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उन्हें सच बता दाजए 
लाल-इमली के शुद्ध ऊनी कपड़े इतने सुन्दर आर ऐसे संतोष-जनक हैं कि बाज़ लोग भूल 
से उनको विदेशी माल समझ लेते ह । oo 


उन्हें संच बता दीजिए ! 
` ` लाल-इमली के सब कपड़े आदि से लेकर अंत तक कानपुर में तैयार होते हैं, और यह वह 
शहर है, जो पवित्र गंगाजी के किनारे बसा हुआ हे / 
` इसके अतिरिक्त यह कपड़े १०० फ़ीसदी शुद्ध ऊन से बनते हैं, जिसका यह मतलब हे कि 
थह कपड़े वर्षो तक काम दंगे, ओर सब प्रकार से संतोष-दायक सिद्ध होंगे । 


ड्रीड, सजे, फलालेन आदि के नमूने अपने शहर की लाल-इमली एजी में जाकर देखिए, 
आर पसंद कीजिए । यदि वहाँ एजेंसी न हो, तो हमें लिखिए, हम नमूने मुफ़्त भेज दंगे । 


[ 


REGISTERED र 
TRADE MARR 


| ७03: 


कानपर वलन [मल्ज कृपना 
( ब्रिटिश इंडिया कारपोरशन लिमिटेड की शाखा ) 
पोस्टबाक्स नं ५, कानपुर | 


Dec. 29 


. जिसपर १२ इच के रिकार्ड भी बजाये जा 


वाला आला । सुइयाँ रखने का प्याला । टंग- --_ 
स्टाइल सुझ्या को डिब्बी रखने के लिये स्पिगदार कच्या 


बना हुआ हे । 


हज मास्टसे वायस”. 


माडेल नं० १०१ ( पार्टेबल ) 
नाप १६४ “ ११४ «५ इंच 


नये प्रकार का “हिज मास्टस वायस” भीतरी हार्न गोलीदार साकिट . 


के साथ, नये प्रकार का आवाज बढानेवाला टोन-आर्म नया आविष्कृत | 
हिज़ मास्टर्स वायस” नं० ४ साउंड बॉक्स, मजबूत ओर हलकी बनावट, | 
नाना प्रकार के रंग ओर सजावट, चमड़े का हेंडल, किनारों पर सुन्दर 
निकिल और एनामिल किए हुए पुरजे जड़े हैं। तले में रबड़ के पाये जो . 
बाक्स को फिसलने से बचाते हैं, लगे हुए हैं। 
सिंगल स्थिंगवाला मोटर | १० इंच टमटेबल; | 


सकते हें । कम और ज्यादा चाल दिखलाने- 


क्लिप, ढकने में छः रेकाई रखने के लिये जगह 


न० १०१ काले वाटरपूफ़ चमड़े के ऐसे कपड़े से सजा हुआ। मूल्य - व 


४ २५.) रुपये | 


हमारे आघिकार-पाप्त डीलरों से खरीदें । . 


दि ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड 
पोस्टबॉक्स नं० ४८, कलकत्ता 


नं० २८, रामपर्ट-रोड, बम्बई 


& 
भी इसे देखकर ४) 
कोई भी हो इसे पढ़कर मोटर-संबंधी सभी बातें जान सकता है और ठै, 
एक अच्छा मोटर-ड्राइवर हो सकता है । सभी बाते चित्र देकर समझाइ गई हैं । थोड़े समय में इसके उदू'- . 
संस्करण का १२ एडीशन सिकल जाना ही इसकी उपयोगिता का क्या कम सबूत है? प्रायः सभी मोटरकॉलेजों (४. 
में यह विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। मूल्य सजिल्द २॥), उदू' ज्ञचान में १॥=), गुरुमुस्रीपंजाबी ज़चान ४ 
में २), डाक महसूल अलग । FO pep Op 


गरभिणी-चिकित्ा हूँ 
[लेखक बाबू तीरथराम साहिब फ़ीरोज़पुरी ] हृष्ट-पुष्ट और सुंदर संतान उत्पन्न करने में किन-किन बातों ७१९ 
के जानने को आवश्यकता है, मूर्ख दाइयों की गलती से कैसे उपद्रव और कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातो हैं, हट 
गर्भ और प्रसव के समय कौन-कौन रोग लग जाते हैं और उनका निराकरण और निदान, बच्चों को रक्षा क 
ओर पालन के उपाय, कमज़ोर बच्चों को सबल्ल और सुंदर बनाने की तरकीब आदि बातें प्रश्नात्तर-रूप में त्‌ 
बढ़ी सरद भाषा में अनेक उपयोगी चित्र देकर समकाई गई हैं । पुस्तक बड़ी उपयोगी है और प्रत्येक गृहिणी ४) 


को इसकी एक प्रति अवश्य अपने पास रखनो चाहिए | ऐसी उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल २), उदू में ३।), टी, 
) डाक-मह सूल अलग । in 


___, वैदरत्न पं० मुकंदलाल शर्मा व्य | 
| 5 ! 00000: संपादित So का र जो. RR 


Pea न 
३ ५ «> ड 


। £ बल्य हिंदी में २) | शाहनशाहा....शाख् [लप डई में १।) ५ 
रे त ( असली अर पुरातन | 9 क) ८ 

टु उडू या हिंदी में अनेक रंगोन और सादे चित्रों से सुसज्जित शाहनशाही *“*शाख की एक प्रति सँगाइए । वीर्य. “ 
“कर ४८ i रज की बीमारी तथा उनके उपाय, वंध्यास्व ओर नपु सकत्व की ओषधि, और उपाय, ब्रह्मचर्य-साधन 


उपाय, सहवास तथा गर्भाधान-विधि, गर्भ-रक्षा, मनमानी संतान उत्पन्न करने के तरीके, स्वस्थ और. 


हैं... शरीघंजीवी बनने के उपाय, कुमारीभेद और लक्षण, प्रेम, प्रीति, प्रसव और शिशु-पालन का ज्ञान, चंद्रकला 

। आक अनुसार कामदेव का खी-पुरुष के शरीर में स्थान आदि सभी उपयोगी ओर ज्ञातव्य बातों का इसमें: 

| 3 बड़ा विशाल वर्णन है। जो कोई इस शाख की बातों को झूठा साबित कर देगा, वह -उक्ग इनाम का हकदार / 

हो सकेगा । इसे अपने ढंग की नई और निराळी पुस्तक के विषय में अधिक लिखकर हम अपने मुँह मियाँ- | 
४ मिट्ट, बनना नहीं चाहते । डाक-महसूल अलग [. bn oT ॥ 

| 3205, 29५४ ® ® 5. sR र वाई, 

|ॐ मेलने का पता- जे० एस्‌» संतसिंह ऐंड संस, लोहारी दरवाजा, (म) लाहौर। ५ - 
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लान इनास 


फेशनेबुल अनवकिंग रिस्टवाच और यूज" टर 
लेस ब्यूटी पाकेट वाच | मुफ्त इनाम | दिल. E रा 
भावन कार छाट खबसूरती और मजबूती की . | 2... 


probe] 4 


| गारंटी ३ वष | नया पुराना खराब से . 
ॐ ॥ खराब दाद क्यों न हो) २४ घंटे में जड़ | 
न (मूल से मिटा देती हे । १२ डिब्बी दाद oe 
[| दवा की कीमत सिर्फ ३॥।-) और साथ E 
~| में १९६ खिलौने इनाम जाते हें । इनामी . र 
चीज़ों के नाम फंशनेइल किलाना रिस्टवाच) ६ | 


अंगूठा। शाशा) रूमाल, वायस्कोप१ तसवीर, : | a 
इत्र को शीशी गले के ४ बटन! हाथ का 
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| शोशा, नगदार अंगूठी) माऊथ दारमोनियम? £ ` 
|| गेंद) दवात?) पेपरपिन) रिंग? ताश, फांता! 
ल शीशी? निब, पँसिल! किलिप/ अष्टधातु 
| अंगूठी, मनीवेग, नगीनेदार सेफ्टी पिन, 


i? ० 
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३ 
केचा, हाल्डर, बत्तक चिडिया, जापानो खिलौना, छोटा खिलोना) घड़ी की चैन, चाबी, र 
पेसिल, पिस्तोल) छरा, ऐठनदार नगीनेवाली अँगूठी, अक्षर मिटाने का रवर) कंघा, चाय या ८ 
दूध छानन क चलन!) कान का फूल, फाउटपेन, किलिप कान के बु दे) तसबीर, फाउंट- ३ OO 
पेन, मदानी कंघी, ६,४ तसवीरताला वायस्कोप, अनवर्किंग) पाकेटवाच) सुइज बंडल, पेपर- E | 
किलिप/ १४४ वाटरिंग पिक्चर, डाक़व्यय पेकिंग आदि. १) रु) | [ 
E 
E 
§ 


पता--लड्न वांच एड आक्सफाट कपना, 


न° १, राजारास्ता हाट खोला, कलकत्ता 
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उथलपुथल मचा देनेवाला क्रान्तिकारी साहित्य 


हिन्दी-साहित्य में सरल ओर सरल राष्ट्रीय साहित्य के जन्मदाता 
| श्रास्वामी सत्यदेवजी परिब्राजक की लेखनी का 
 झह्पूच-- चमत्कार 


_ यह बह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियों से लेकर बड़े बूढ़ो तक के लिये भी उप- 
योगो है । अपने देश, राष्ट्र समाज के लिये आत्मोत्स की भावना पेदा करनेवाली इन अनूठी 
| उस्तका का चमशाख का तरह अध्ययन कीजियेगा और घर के सब लोगों को इनका स्वाध्याय 
0 कराइयेगा। ` 

सङ्गठन का बिगुल --सूल्य ॥) इसकी उपयोगिता, श्रता और उत्कृष्टता का सबसे 
बढ़िया प्रमाण यह है कि इसकी ३२००० प्रतियाँ छुप चुका हे । सामाजिक कान्ति के उच्च एवं 
निभीक भावो से ओतप्रोत इस पुस्तक की एक प्रति आपके घर में जरूर रहनी चाहिये । 


अमारकानदग्दशेन---मल्य ॥ ) `  अमारका-श्रम ए--- १) 


% इन दोनों पुस्तकों से आपको पता लगेगा कि अमेरिका में किख प्रकार स्वावलम्बी जीबन i 
८ बिताया जा सकता हे ? ये पुस्तक आपको निराशा की गहरी खाई में से उभार कर आशापूर : 

आत्मविश्वास के ऊचे शिखर पर ले जा खड़ा करंगी । आपत्ति में धैय, निराशा में आशा और ण 
% असहाय अवस्था म सहारे की प्राप्ति की कभी न भूलनेवाली अपूव घटनाओं को पढ़कर आप ' 


म्त्यु से भी घबराना छोड़ दंगे । 
खंजीवनी-बूटी --सूल्य ॥) “मरे हुए को भी जिला देनेवाली इस पुस्तक के बारे मे कुछ 
कहना व्यथंहै। 
2 मरा जमन यात्रा--मूल्य १) 
. यह जमनी का वृत्तान्त क्या है, योरोप की अन्तरराष्ट्रीय अवस्था का जीता जागता चित्र हे । 


सस्ता, अच्छो, सरल और सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी । 
| वदान्त का [वजय--मूल्य डेढ़ आना यह पुस्तक वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीयता की 
विजय है । [ 


का प्रचार करना भारतीय राष्ट्र के उद्धार में सहायता प्रदान करना है । 
पुस्तकं [सजने का पता :-- 
_ मेनेजर “सत्य ग्रन्थ-माला कायालय” 
% र ` वैगमपुर- पटना सिरी (70. ]. 5.) 


|) 


So Se RR ४०२८ ९८२८ ९८२९ ५८१९ Cs 


४6 इन पुस्तकां को खरीद्कर आप अपना तो लाभ करेंगे ही, साथ में राष्ट्र सेवक और हिन्दी 
: ॥ सेवक महापुरुष की भी बड़ी सहायता करेंगे। इसलिये आपको तुरन्त अधिक से अधिक पुस्तक ' 
: खरीदने या विकवाने का विशेष यल्ल अवश्य करना चाहिये । इन दोनों दृष्टियों से इस साहित्य Or: 
42 


(0) 


४७२८५७९ 


राष्ट्रास सन्ध्या--मूल्य दो पेसा- बच्चो में राष्ट्रीयता के भाव भरने के लिये इससे 5 
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यह पुस्तक क्या है क्लिष्ट 


हसी का हज़ारा, ख़बरों का ख़ज़ाना, मनोरंजन का मसाला । एक बार हाथ में 
"ल के आप इसका सब रस सुंडके विना इसे छोड़ दें। दावे के साथ कहा जा 
कि पाठक इस पुस्तक को हाथ में लेकर भूख-प्यास तक भूल जाता है । ऐसो मनोरंजन और 

न दक्ष उश्च करनेवालो भाषा मे लिखो गई है कि लेखक की लेखनो चम लेने का जी चाहता है । व्यंग्य 
गीर विनोद का सच्चा आनंद लेना हो, तो इसे एक बार अवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ।॥) 


बुकडिपो, नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 


| 


i 000... Ve re 


लेखक, श्रीरामजोदास वैश्य । हिंदी में 


लेखक की मोलिक कृति है। इसमें आप स्थान- 
स्थान पर जासूसी आर सामाजिक उपन्यास 
का मज़ा भ्राप्त करेंगे । दुष्ट लोग भोली-भाली 
|; | स्रियो को किस प्रकार चकमा देते हॅ, यह 
ह पुस्तक में पढ़ते ही बनता है । ठगी, जुआ और 
£ चोरी में फॅसकर मनुष्य कौन-कौन-सी बुराई नहीं 


आर उसका आनंद लीजिए । भाषा बडी ही 
रोचक है। एष्ठ-संख्या १६२; मूल्य ॥।), सजिल्द१) 
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मौलिक उपन्यासो की संख्या उ गला पर रिना 
जा सकती है । यह पुस्तक एक प्रतिभाशाली. 


करता, यह आप इस पुस्तक में स्थान-स्थान 
पर पाइएगा । पुस्तक की एक प्रति सँगाइए 
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लेखक, हिंदी-भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 


खोजी का चरित्र पढ़कर आप फडक उठंगे । 
आप देखेंगे कि एक सामूली भरठियारी प्रेम के 
प्रसाद से किस तरह नाना प्रकार के प्रलोभनो 
में पड़कर अटल रहती है। आप देखेंगे कि 


रईंसों के दरबारी एक मामली बटेर का कैसा. 


मातम मनाते हं ओर नवाब साहब को कितना 
चकमा देते हैं । क्या मजाल कि पुस्तक को एक 
बार हाथ में लेकर उसे ख़तस किए चिना पुस्तक 


रखने का जी चाहे । यही नहीं पुस्तक को बार- 


बार पढ्ने का जी चाहता है। ५,००० प्ृष्ठों के 
पोथे का मूल्य केवल ४॥) : 
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श्रीप्रमचंद। यह संसार की हास्यरख की पुस्तकों. 
में सर्वश्रे्ठ है । नवाबां के चांचले, रईसा को. 
दरबारेयों के चकमें, युवतियों के हास-परि-. 
हास, शायरा की तुकबंदियाँ, सबसे बढ़कर . 
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ठः -छपाइ- खाल तौर से बढ़िया छै. श्रीमद्वागवत-चित्रावली ह 
की गई है। बंबई आदि सभी जगह क 
की छपाई इसके सामने फीकी 
अचती हे। . 
` २९-काराज़-सुंदर चिकना और 
(2 मोटा दिया गया है, जिस पर छपाई 
९ मोली के खमान चमचमाती है । 
४ १३-पाउ-करे हस्त-लिखिस और 
४ प्रामाणिक प्रतियों से मिलाकर 
| पाठ शुद्ध किया गया हे । इससे 
, ५) प्रामाणिक कोई भी पुस्तक अब 
१. लक कहीं से नहीं छुपी । 
की, -डीका-संरक्ृत और हिंदी 
७ भाषा के धुरंधर विद्वानों हारा इख- 
2 की टीका शुद्ध कराई गई है। माषा 
`€ बड़ी ही सरक्ष रक्खी गडे है,जिससे 
4* छोटे-बडे,खी“पुस्च सभी इसका जा 
£ नंद उडा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
त भाषा पंडिताऊ नहीं है, परतु सव- 
।) साधारण के योग्य खडीबोकी में है । 
५ ३७९ के लगभग इष्टांत और टिष्प- 
00 खियाँ भी खन्मिलिल की गइ हें । 
ह. ९-चित्र-धुरंधर और योग्य 
42 चित्रकार से भागवत की उत्तमो- 
: ५९ तम कथा-प्रसंगों पर चित्त को 8 
| फड़कानेवाले भाव-पूर्ण चित्र तैयार ¢ | 
१) कराकर दिए गएहैँ। | | ४ यातरी 
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सरदार काव 
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यह श्रीसद्धागवत के बारहों स्कंध का भाषा- ; 
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की कथा, *गीऋषि का राजा परीचित्‌ को 
शाप देना, दक्षप्रजापति के यज्ञ में सती का 
देह त्यागना, प॒नः पार्वती नाम से हिमालय के 


यहाँ अन्म लेकर महादेवजी से विवाह करना, ह. 
सक पक च” स > “एकप ए स. र यक. य "क फे 
अजामिल-नामक ब्राह्मण 


का बुर कम करने पर 


राज्याभिषेक आदि सेकडों 


“(प्रथम भाग ) ॥ जो पौराणिक कथाओं से 


से स्वर -प्राप्त करना, नूसिह- “ तयारी 
सुशो . जगज्ञाथसहाय-द्वारा त । ¢ परिचित होना चाहते हैं, 


आवतार का होना, श्रीकृष्ण 
अगंवान्‌ का चरित्र और 
लक्षक साप का राजा परी 
चित्‌ को काटना इत्यादि 
सैकड़ों कथाओं का वर्णन 
अति मधुर और सरल 
भाषा में किया गया है । 
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है प्रसिद्ध अंथ है । इसकी हज़ारों कापियाँ हाथों- .॥ 
& हाथ आज तक बिक चुकी हैं । थुवचरित्र-वर्णन, ( 
# प्रह्मद-कथा-वर्ण न, श्रीनरासिह-अवतार-वर्णन, ५ 
& रासचरित्र-वर्णन, राम-भरत-मित्लाप और रास- 


०० । | 
आनदसागर र खिल लक में दिए गए र 


इसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ¢ जो प्राचीन समय के उत्तमो- ; 
माधवदास, तानसेन, बाबा गोरखनाथ, & त्तम भगवद्धकू-परुषों और 


आदि एक सो अर्वाचीन और प्राचीन एवं 8 चरित्र को सुधारना चाहते. | 
प्रसिडु-अप्रसिद कवियों के बनाए हुए अनेक 8 हैं, उन्हें यह अपूर्व ग्रंथ | 
भारतवर्ष में इस पुस्तक ¢ भजन और कवित्त हैं। इसके भजन और कवित्त है अवश्य देखना चाहिए । 


छि क “स ० २७-२७ 
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पे प्र 
3 
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त (४ ) नवोन पुस्तकों में आहकों को सभी पुस्तक लेना आवश्यक नहीं है । यह उनकी इच्छा पर निर्भर 
है । परंतु वर्ष-मर में कम-से-कम ९) की पुस्तक लेना प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक है। [ 
.. (९ ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार वी० पी? वापस लौट आएगी, उसका नाम स्थायी ग्राइक-सूची से 
पृथक्‌ कर दिया जायगा । र 

` ( ६ ) स्थायो ग्राहकों को नवलकिशोर-प्रेस से प्रकाशित हिंदी और उदू -पुस्तकं ( रीडरों को छोड़कर ) 
पौने मूल्य पर दी जायेंगी । र 

नो बा त प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र सूचना मिलने पर मुफ़्त भेजा जाता हे । र 


आदेश-पत्र 
सेवा में--- 


व्यवस्थापकजी, बुकडिपो। नवलकिशोर-प्रेसे, लखनऊ. 
प्रिय व्यवस्थापकजी, | 
आपकी अंथ-साला के उद्देश्य और विशेषताएं, स्थायी ग्राहकों के नियम और आपकी प्रार्थना पढ़ क्ली। 
| आपको ग्रंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ । कृपया मेरा नाम स्थायी ग्राहक-सूची में लिख क 


तम प्रवेश: शुक a सनीडंर से भेजता हू से सेजता हूँ ड 
लोजिए। श्रवेश-शुल्क के पहल्ली वी ८ फी० में जोड़ लीजिए ओर नवीन पुस्तक जो भी इस,ग्रथ-माला में 


| प्रकाशित हों, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए । 
योग्य सेवा लिखिएगा । 
भवदीय 
वळी [ हस्ताक्षर कीजिए ] - 
द [ सरा प्रता [ 
८ क ME ट्क वट वटा उ > - ड 


5 20 [ नोट--नाम और पता साफ़-साफ़ अक्षरों में लिख 


ok SAI SARIS SAINI I IND 


| | की करो आर तुमको हिदायत की 
इस्तदलाल करना चाहते ह 


लेस्क-सूची 


SE OO पृष्ठ 

१, दबी दीपति द्वारी की (कविता)? 

[ लेखक, श्रीयुत जशन्नाथदाख “लाकर”, oe 

बो० ए० ... ॥ दस 
२. हमारा सँसार क्या है-सत्य या | 

अखत्य--? [ लेखक, श्रीयुत कन्नोमल 

एस्‌० ए० ... i ... ६७० 
३, हिमालय ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत 

हरिश्चंद्रदेव वर्मा “चातक? किर ०० ६७७ 
४. सदाखुख ( कहानी )--[ लेखक, श्रोयुत _ 

सुद्शन ... ie ... ६७८ 
४ दीपावली ( सचित्र कविता )--[ लेखक, 

पं० कुष्णबिहारी मिश्र बी० ए० » एलु-एल्‌० 

बी० La ८, wt 


ढ.:८७७2८७७:८७७०८७७-८७७०८७७०८७ TEI DOT PBB 92८3 6०:८७ & 


समन बरारज क्ररारदाद उ 


बहुक्म जनाब पंडित गिरिजाशंकर मिश्र साहब बहादुर मु हि 


सक्रदमा नम्बर २०१ . खन्‌ १६२६ इ० | 
अदालत दीवानी म सिफ्ली तरबगंज, मक्राम गोंडा 
रामश्रधीन वरा रह 

बनाम 

३--दुरगादीन व रामहरख 
बनाम । *--बंदरीदत्त व जगमोहन । क 
६--मशुराप्रसाद व सीलल 
` चाज्ञे हो कि मुद्दैयान ने तुम्हारे नाम 
है कि तुम घतारीख़ १३ माह जनवरी सन्‌, 
हाल से करार वाकडे वाक़िफ़ किया गया हं 
जिसके साथ कोई और शख्स हो जो जवा 


मुत्तिला रहो कि अगर 
होगा--ता० बयान तहरीरी १ 
आज बतारीख़ ६ माह दिस 


६. लाहौर ( सचित्र )->[ लेखक, श्रोयुत । 
गिरीद्रनारायणसिंहद  ... ८.९९३ 
७. केळी ( कबिता )-+[ लेखक, श्रीयुत 
भगवती चरण वर्मा बी० ए०, एलू-एल्‌०बीं० ७०८ ; 
महाकवि भूषण की इतिहास-अजु 
कलता- [ लेखक, श्रीयुत रामचद्रः / ` 
गोविद काटे. ०.६ 3५० ७१% 
६. भ्रमर ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत ` 
बलदेवप्रसाद टंडन 'बिसारदः “ ०१% 
१०, न्याय ( कहानी )-[ लेखक, श्रीयुत 
हरिहरनाथ हुक एम्‌०ए०,बी० एल्‌ खी०... ७१३ ` 
११. राजहंस ( कबिता )--[ लेखक, १० ` 
रमाशंकर मिश्र “श्रीपति”? ८ ONG 
१२, प॑० जवाहरलाल नेहरू ( सचेत ¬ ` 
[ लेखक, पं० मभुनारायण् त्रिपाठी `: 
सुशील? ७०० . ५. 0००७० IA 2 ००० ७१६ 


दुबे साकनान प्रे बलई सशमूला नवाबगज 


बत इस्तक्ररार हक़ दायर की है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता | 
क्क १० बजे पर असालतन्‌ या माफ़ त वकील के जो मुकदमे के 
त उमुरात अहम मुतअज्ञिक्ते मुक्रदमा का जवाब दे सके या. 
त का दे सके हाज़िर हो ओर जवाबदिही दावा मुइइ मजवर | 
इला दस्तावेज्ञात को जिन पर तुम बताईद अपनी जवाबदिही के | 


न होगे तो मुकदमा तुम्हारी शेर हाज़िरी में मस्मू और फसल | 


१ मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी किया गया | | 


“व ज़िला गोंडा 


मुद्देयान | 
सुददाअलेहुम 


बुद्धूल्।/ल वरा रह 


महाअलेहम |. 


= 


रड 


वव 
५७7०, ४५५ 


५०, ९७१०, 
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 राजपूताने का एक 


हती. > 
- गण, श्रोयुत शंकरराव जोशो डिप्‌० एजो०. 
एफ़० ग्रार० एच० एस०, 


माता ( कविता )--[. लेखक, श्रोयुत . 


४द्रनश्यास ! कक 


वीर राव च दरसेन--[लेखक,साहित्या- 
चाये पं० विश्वेश्वरनाथ रेड . ,., 


. ओस ( कता )--[ लेखक, श्रीयुत 
_ रामबृक्त शर्मा बेनापुरी संपादक “युवक! 
. घरजमाई 
- श्रोयुत प्रेमचंद . 
: आलोचना ओर पुस्तक-परिचय-- 


( कहानी )- लेखक, 


७ ७ ७७७ 


[ लेखक, श्रोयुत कालिदास कपूर एम" ए०, 
एलू० टो० ओर पं० रामसेवक त्रिपाठी 


कृषि, शिल्प ओर वाशिज्य-[ लेखक- 


दुलोचद्‌ व्याल ओर श्रीयुत दाऊदंयाळ 


रोः 


सच्ची ओर पूणत: पवित्र होने की गारंटी है। ख 
ही तयार की जाती है. । i 
पूरा विवरण आने पर सावधानी से सभो रो३ 


मकरध्वज़ ( स्वण-सिंद्‌र ) 
( पवित्र आर असली सान से युक्त ) 


सभो रोगों के लिए रामबाण है शरीर की इस ओष 
दुवा के सेवन से पूरी-पूरी शद्ध हो जाती 


दाम ४) तोला 
शक्रसजावन 


यह पुरुषत्व-होनता आदि रोगों की अपू 


एल), 


क बुक मुन गुन छन ग जम लेड शुन कुन कु) कुनो छन कुन क कक भुनी जुळे 
| ई या रव न 


ज्ञात मनस्वी 


श्रीयुत नारायणं- 


© 


च अआषध तय 


७२७ 


७३४६ 


७४० 


आ 


क. = ७ | 


सूचाप 


,जा नह्मचारा सम्भल क अनाथालय का दया जावेगा 


बचवालो जल्द मगाइए 
महान्‌ आत्मा डारा प्रा 


( जन्मघरी आर तावीज ) 


घटा--सब प्रकार के बाज-रोगों के लिये अरमूत- 
तुल्य है । ; 
अच्छो हालत में देने से पुष्टिकारक है। . 
लावाज्ञ-सब प्रहार के वायु-रोग-नाशक है। 
छून, छात और नज़र से रक्षा करनेवाला है। दाँत 
निकलते समय कष्ट नहीं होता हे) | 
कोमत फ्री शीशो ४ ऑस मय तावीज्ञं १) रुपया 
क्रीमत फ़ी शीशी १ अस मय तावीज़ ।-) आने 
मेलने का पता-मुरारीलाल एंड को०; 
सल यछ पा० 
नोट--इसमें से एक आना फो रुपया श्र मान्‌ बालानन्द? 


CF) क्क “0 “रळ. “कक सत. 


ओषधिएँ आयुर्वेदशासत्र के अनुसार | 
जा जाता हे । न 


इसमें ४ । सभी बीमारियाँ और 


इससे बढ़कर कोई औषध 
| का नाम नह रहता आर 
म ३६ मात्रा का २),४० का ४) 


ee De He ३७. र, र “७. 9. री गु 9. सके. ~क क ए “र “७.” “हळ. “७ “य 


कोर सूज़ाक के लिए आश्चर्य गुणकारक 


& क बन "य 
१“ | 


बुबा बः गुन लु लक बुक वळ नुक यध 


१९, बाल-महिला-भनोरंजन- लेखकगण, | तथा रायबहादुर पं० शुकदेवविहारों मिश्र : 
विद्यार्थी केदारनाथ अग्रवाल बो०ए०, श्रीयुत संतराम बो० ए०, श्रोयुत 0 
“बालंदु ”, ` श्रीयुत माधवप्रसाद मिश्र, ` त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा एम्‌० ए० और . ` 
ओयुत शंकरचरण लाल श्रीवास्तव “फूल, 2. ` श्रीयुत सद्गुरुदयाल अवस्थी ... ७८३ 
|| श्रीयुत शिवनाथल्लिंह शांडिल्य और श्रीयुत __ २२. संगीत और विनोद--[ शब्दकार, 
| प्रकाश भागंघ ... ‘OR श्रीयुत वाण” एम्‌० ए० तथा स्वरकार, 
ट “२०, साहित्य ओर विज्ञान--[ लेखक, पं. | युत हरिवंशसहाय, पं० शिवदुलारे | 
किशोरी दाख वाजपेयो शाखी और श्रीयुत ` त्रिपाठी “नृतन? और श्रीयत वृहस्पतिदत्त २ 2. | 
.. विश्वेश्वर बह्मचारो  ... . ... ७७१ . मिश्र एस्‌” ए०, काव्यतीर्थं - ... ७३३ | 
_ २१. जीकन-ज्योति--[ लेखकगण, राय- २३; सुमन-खंचय--[ लेखकगण, युत Le 
> __ बहादुर पं० श्यामविहारी मिश्र एम्‌ ए० सकलनारायण शर्मा तीर्थत्रय, _श्रीयुत 


EO | Cn पृष्ठ 


सुंदर छपाई 

केलिये | 
हिंदस्तान-भर में प्रसिद्ध 
नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 


हिंदी, उदू , अशरेज्ञी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि किसी भाषा की कोई पुस्तक या 


जॉब वक समय पर ओर उचित रेट मे होगा । परीक्षा कीजिए । 
एकरंग हाफ़टोन तथा लाइन-उलाक 


२४ घंटे में बड़े ही सस्ते दाप पर बनते हैं। 
जान किड की रंगीन स्याहियो 


\ . हास खरोदिए ` भ 
उत्तम सरेस मगाकर इस्तेमाल कीजिए । 


पता सुपार ट इट, नवलाकशारूप्रस, लखनऊ 


(र चा OO कः 
श्रीकातकय 
[ चित्रकार--श्रीश्यामनंदनप्रलादु वमा 


| रजिस्टरड | bE 
| गढ साइत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा आश्रम को प्राचीन ऋषियों की सारूसी संपत्ति है, जो खिर्यो के 
| भिक्ष-भिश्ष अकार के सासिकधर्म-खंबंची तथा अन्य व्यतिक्रमो से उत्पन्न हुए बंध्यात्व ( बॉकपने ) को समूल नाश कर 
| देती हे । इसका व्यवहार उख उति की आशा की एक शर्तिया कलक दिखाता है, जो सारत के. गौरव के दिनों में 
| देशो ओषधियों से प्राप्त थो । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पश्रों से, हमें आशा डे, आप यह साळूस कर सकगे कि ब्यव- 
| हारकत्तोर्थो को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ हे-- ट i 
| छो० प्रतापासिइ एभ्‌० बौ०, बी० एसू०, नोशहरा $  डॉ० ज्ञानासि एप्‌० बो, बी० एद० 7 ८३०।९ ४7४ 
(Viz Khushab, N. W. Ry.) लिखते हे कि-- ह Hom Das (२००१०४०/ शरमृतसर लिखते है कि-- 
| “लेखा कि आपको मालूम है, मेरे ब्याह के १३ “सन्‌ १३२४ तक, अर्थात. सन्‌ १३ वै से मेरी 
| र्ष खाद तक सेरी खी के सासिकधरम ठीक नहीं होता € शादो के ३ वर्ष बाद, मेरी स्त्री के कोई बच्चा नहीं 
| था। कभी होता ही न था और होता भो था तो असद्य है हुआ । इसका कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, 
| बेदना के साथ | इसी के फल-स्वख्य उसके कोदे बच्चा / मेरी स्त्री की मासिकधर्म की खराबी थी । मैंने इसको 
| भी नहीं हुआ। इतना अधिक समय हो जाने का मुझे दुःख है ठीक करने के लिये अपनी कोई देवा उठा न रक्खी । 
| भ था; परतु सोच था अपने भविष्य के अंधकार का । ६ बाहरी दवाओं का भी ख़ासा प्रयोग किया गया और 
| मेरी स्त्री को बेचैनी की बाबत तो कहना ही व्यर्थ है। खेर, ¢ यहाँ तक कि ब्वाहौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कर्नल टेड 
॥ शैय-प्रेषित आपकी च्यंद्रावली मुझे मिली । पहली बोतल ९ (१०! Godfrey Tate, M. B., Oh..'B. ( Dub. 
॥ के पीने से ही उसकी मासिकथम-संबंधी सभी बीमारियाँ एनं. ). 7. गा. 8.. से आपरेशन भी करवाया। इससे 
| दूर हो गई और आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके गर्भ ५ झी कोई बाम नहीं हुआ और दो वर्ष व्यतीत हो गए । 
| के सी लक्षण प्रतीत होने लगे । मैंने इसी सिलसिले मे 5 | इसी अवसर में आपकी चंदावली की प्रशंसा एक 
| एक बोतल ओर भी पिला, जिससे गर्भ पक्का हो गया । है मित्र द्वारा मेरे सुनने में आहे । मैंने तीन बोलले में गाकर 
| मैं इसके लिये आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी' & छन्‌ १३२३ की अंतिम तिमाही में अपनी खी को इस्तेमाल 
| स्त्री को दुवा-दारू में कोई चात उठा न रक्खी थो । और, यहां है कराई । देव-कृपा से उसी से उसके गर्भ रह गया और 
| सक कि उसके गर्भोशय का आपरेशन भी कश्वाया था । ¢ इस समय एक पूर्ण स्वस्थ और सुंदर बाळक उत्पन्न 
| परंतु उससे रत्ती-भर भी फ्रायद न हुआ । अब तो मैं यही # हुआ है। मैं चंद्रावली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए 
| छड्ठता हुँ किचंद्रावली ने ही मुझे पुत्र-रद्ध प्रदान किया है ।* @ अपने हताश भाइयों से इसकी सिफ्रारिश करता हूँ।?? 

Fo ` { श्रीयुत जे० एस्‌» बतरा, बेकर. बखरवार ( शाइपुर ) से लिखते हैं ] | Se aa 
| सरा प्रथस ब्याह २० वषे की अवस्था में, संवत्‌ १६२२ में, हुआ था । मेरी खी व्याह के उपरांत १६. वर्षे तक. 
| क्लोवित रही । उसके एक बच्चा हुआ था, जो केवल ७ मास तक जीवित रहा । इसके वाद्‌ मेरो दूसरा ब्याह संवत्‌ १३३७ में . 
| छुआ | लेकिन सेरी यह खी केवज ४ वर्ष तक ही जीवित रहकर संवत्‌ १९७१ में उसका भी प्राणांत हो गया। ४ वर्ष 
| थाद मैंने तीसरी शादी की । इस समय मेरी अवस्था ४४ वर्ष की थी और मेरी खी युवती होने के साथ ही पा 
| स्वस्थ ओर सु दर थी । ४ वर्ष आशा करते-करते व्यतीत हो गए, परंतु कोई बच्चा न हुआ । अब मुझे यह शंका हुईं कि 
शायद सेरी खी कोई अंदरूनी म से बीमार है और तदनुसार हमने उसे ठो दाइयों को दिखाया । अंतिम वर्ष 
| अंब सलवान & 2/०/०० ) के हकीम पंजाबसिह की ददाइयों से भी कोई बाज न हुआ, तो हमारी सभी 
 झाशाओं पर पानी फिर गया । इसी निराशा की आवस्था से मुझे ख़बर सिळी कि आपकी चंद्रावली अनेक खिर्या 
| के बाँफपने को नाश कर चुकी है। हमने जहां तक जढ्दी हो सका, उसकी दो बोतल खरी दीं। मेरी खी एक ही बोतल 


| व्यवहार सें लाहे थी कि उसके गर्भ रह गया । दुसरी आज भी मेरी अब्धमारी में उसी तरह रक्षित है । आश्रम के 


| घति सेरी तथा मेरी खो की कृतज्ञता का आच, लिखने चंद्रावली के द्वारा ११ वर्ष की आयु सै पुत्र-रख-ज्ाभ कराया 
| है, और फिर सी तीसरी खो से, समझा ही जा सकता है, दिखा नहा आ सकता !!? be on 2६ 


सूल्य १ बोतद्ध 2), २ थोतळ ६), तोन बोतल १३) और ४ खोतर्खो का दाम १३) है। पैकिंग और वो० पी० 
ख़ख' अद्धग। अडा सूष्चीपत्र खिखने पर मुफ़्त भेजा जाता है। pion po 000 de की 


१६ मिलने का उता--संन्यासी आश्रम \/.].. सन्यासी आश्रमः)... ०20000 ( India) _ | Sargodha ( India), 
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कळ मूल्य सिंगल रीड 
२९), ३०), ३९), ४०) 
डबळ रोड ४०), 

वायोलिन खासा 
ओर फ्रिडिल्स ( ]"तंत]25), मूल्य १२) से ` 
डर के साथ ९) पेशगी भेजो और सबसे नज़दीक 
रेलवे स्टेशन का पता दो । 
दे 


SURE CURE FOR 
CUTS, BURNS, SCALDS, 
DHOBISITCH, ECZEMA, BILSTERIS 
| SCABIES ULCER,GANGRENE, || 
CHAPPED FINGER ४४० TOES, || 
PILES EXTERNAL & INTERNAL || 
|| ALSO DOGS MANGE Av ANY || 
.STUBBORNSOREON ANIMALS. || 
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४ पत्र आने पर सूचीपश्न मुफ़्त । 


पता--स हना फ्लुट कम्पनी 


«।२, आरपुली लेन, (77. )कलकत्ता, ' 
CIRICIEIEREICICICIERERER «९८7७0 IES 
> गो गा डा आक, ७. > क यक. ७७ “>, 


वशीकरण अंजन (मुमा ) 
गलत होने पर १००) इनाम 


हमारा वशीकरण मैस्मरेज्ञम से तैयार किया हुआ 
जादू का सुमो आँख में डालकर जिस किसी स्री-पुरुष 
को चाहे वह कैसा ही पस्थरदिल, मग़रूर और सूत 
क़ल्लाम क्यो न हो सामने चला जादे तो उसो समय 
हित करके वशीभूत हो जायगा । आपका संग ही 
उसे पसंद होगा, आपके विना माछी दे आव ( विना 
पानी की मछली ) को तरह बेताब होगा यानी तड्‌ 
फेगा, आपको मिलकर ही चैन लेगा। बहुत लिखना 
फ्रिज । आज़मायश शर्त है। जो कोई इसे राखत 
साबित कर देवे, उसे १००) रु० इनाम दिया जावेगा। 
पचो तरकीब इस्तेमाळ साथ भेजा जाता है। क्रीमत 
सिक ३) रु०, डाक-महसूत माफ़। 


पता--सनजर दा आल शाच्या सस्म 
जाम) हाउस रोड, मेजीकल बक्स 
न० (20. 7.) १५, फ़िरोज़पुर सिटी 
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बिजली काडियां 


॥ | के लेप घर पर बनाकर ४ से रुपया कमाना हो तो 
Boe जलाना चाहो तो “ड्राइ } साबुन बनाओ । हमारी 


| 


बैटरी”-नामक सचित्र ४ साबुनसाज्ञी पुस्तक में 
पुस्तक मँगाकर पढो। ४ सैकड़ों सच्ची विधियों 
` यदि सच्ची पुस्तक न हो £ छुपी हैं । पुस्तक झूठी 
तो १००) जुरमाना लो १ होने पर वापसो को शत 
$ म० १) खरच माफ्‌ । | है ।म० १) खच ।-) 
नोट--दोनों पुस्तकं २) में खच माफ़ । 
। पता--मनजर तिजारत;,, शाहजहा पुर 
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| त्र कीकशाखी की दादी 
"6४ ब जवानना मर्द हन 
॥ ४४४५०" सुप्त मंगागो "$ 
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लखा शाके क्या सग्रह नहीं करले ? 


डे को ख़राब होने से रो 


पाचन-शक्रि जब बढ़ाती हैं 
` ` भारी-से-सारी भोजन पचाती हैं 


ज्ञानतंतु की कमजोरी 
; साधारणं कमजोरी 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हैं 


.  तेदुरुस्ती-ताक्रत को बढ़ाती हैं। | 


MT YF 


. ` प्रत्येक ऋतु सें उपयोगी है। | 
क्या? | 


उवर्कमिभिन है द 
मकरध्वज गुटी $ 


lg det जिम. 0 पी Is | 


भैषज्य रखावकी ध्य० | 
_ पृणचंद्रोद्य तथा सुवणं और... 
` चंद्रोदय का अनुपान मिलाकर 


सुंदर मनोइर गोलियों से बनाई हुड सुनहरे खोळवाली । त i 


' लखनऊ के एजट- ज्ञानेन्द्रनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रोरामरोड । 


छ कक बक्स लिमिटेड बंबई नं १४ | 9७ रे 


प्रयाग के एजट- लक्ष्मीदाल एड ब्रादस ४६ जॉनस्टनगन्ज । 
दिल्‍ली के एजट--बालबहार फ़ामसी, चाँदनी चोक । 
कानपुर के एजेट--पी० डी० शक्ता एंड क० छ गज | 


क्रीमल एक लोला ८) गा पी md ue, i 
मकरध्वज का विवरणपत्र ओर 


४ 0, ९. आयुर्वेदिक दवाइयों का सुचीपत्र आज ही सँगाइए । 4 ष्ठ OO 
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|. लिया अच्छी चीक पसंद करता ह | अच्छी चीज़ पेद करत है | 


^ 


र Fle ee eT ह ? [ ०७ | 
श्रीमती अन्नाचंदी, एम्‌० ए० ( आनस). 

संपादिका “श्रीमथी” कोद्टायाम। | 

लिखती हैं--- . 

मैने आपका लचा इस्तेमाल किया. 
आर मासिक-धर्म-संबंधी सभी 

_ शिकायतों के लिये उसे स्श्रेष्ठ . 
षध पाया । इसका सुद्र स्वाद, 


स्वेच्छानुसार भोजन, इसके सेवन 
की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं । 


अपने केमिस्ट से माँगो 
केसरीकटीरम , 


हिंदुस्तानी केमिस्टूस और ड्रमिस्ट्स, _ 
इग्मार, सदरास . 


न्‌ गवनंमेंट से रजिस्टर्ड टं डमाक जोहर शिलाजीत 


३१ कफ, क्षय,क्रमो, पांडु, खगो, उन्माद, वात, बव 
और सोर, कुष्ठ आदि भयंकर रोगों में परम लाभदायः-- 
- उ है, एवंखियाँ के मासिक दोष प्रदर, प्रसत संबंध 


त्तोल्ला3) १० तोला ७॥). डाक-खच एथक । be 
शश पता--मैनेजर शिलाजीत डिपो 


जा ५२ नं० ११, हरिद्वार (यू० पी ६. 
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| पानी के समान 
न पतली और मलीन 
र | घातु को श्वेत तथा 
आ गाढा करके बोला 
र प्रकार के प्रमेह 
3 अर्थात्‌ / पेशाब 
>] के पहले या पीछे 
क घातु जाना, धब्बा 
७ लगना, पथरी, सु- 
टी न ` ज्ञाक, सूत्ररोग 
शः ८ इ >. झदोष, शीघ्र- 
भय पतन, धातुत्तीणता, निबंखता आदि वीय-संबधी समस्त 
3१ रोगों के दूर करने में रसायन है। तथा मंदाग्नि 
€ जीगंब्वर, दर्द, गुदा, चोट, गठिया, खासी, दमा, ` 
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स्री-पुरुष, बालकों के पढ़ने योग्य हिंदी की सर्वोत्तम मासिक पत्रिका 


माधरी 


को आप मुफ्त में केसे पट सकते हैं 


आप अपने हिंदी-प्रेमी इष्ट-सित्रो में से “माधुरी? के चार सालाना ग्राहक बनाइए । नीचे के आइडर- | 


रुपए आप या तो मनीआडर से सिजवा दीजिए, या हमें वी० पी० द्वारा भेजने की आज्ञा दीजिए । उन 
सज्दनों के ग्राहक बन जाने पर हम आपको एक वर्ष तक माधुरी मुक्त भेऊँगे । इस प्रकार आप “माधुरी 
तो मुक्त पढ़ ही सकेंगे, उससे अधिक हिंदी-प्रचार के पुण्य-काय मे हमारे सहायक होंगे । S 


. इसमें एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि “माधुरी? का विराट्‌ विशेषांक आप और आपके मित्र ' 
सुक्न पा सकेंगे । ६४) तो केवल इसी विशेषांक की न्योावर सर्माकए । ऐसा झोका न चूकिए। | 
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.. कह, गमी और सजाक की अक्सर वा आर सुजाक को अकसीर दवा. 

यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस दवा से एक ही वित 
और. तीन हफ़्ते में जड़ से आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीं पास फटकता है अन्य भाग या | 
"य 000 पति शाखसा के साफ़िक खन को साफ़ करके नया ख़ दक | 
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` इससे चूहे और घूस सर जाते हैं और बाक़ी बचे 
इए सब भाग जाते हैं । खेल, बड़ीचे और मकान में 
सने इसका व्यवहार किया जा सकता है । मूल्य. 


। अति पुड्या =), ५२ का १), ४० का ३)। १२ 
} पेकेट से कम का वी० पीड नहीं भेजा जांता। 


टे 
Ae 
Mo । ॥.. 35 i 
{i 


RNRLE ANN — ns [ oe 


पोस्टेज ४० पैकेट तक का ।) ११३ 
डा० शुने, पो० कराड, ज़ि० सतारा 
हि... “9. ७ “७ आ. “ए 


RNY 


| रेल सं सफर करते हुए, बड़ेडड्रे स्टेशनों में ७ | 
| आपको 'सावुरी' खिल सकती है। ¢ | 


रोषांक का दाम २) साधारण अंक ॥) ९, a 


9 
2 


न 


ee 


io 


2 ६६ 


~ 


मं अपन बच्चा का हारालक्स 


माल्टड मिल्क देती हूँ 
सबसे पहिले घात:काल आर सचसे आखिर राजि में में सबको 
हारालकस साल्टड मिल्क के सिवाय आर कुछ नहीं देती । 
उत्तम दूध का बालाई तथा जो ओर गेहूँ के सत्‌ से यह बनाया जाता 
है और इसमें वे सभी आवश्यक चीज़ों डाली जाती हैं जो कि बच्चों 
को बढ़ाने और उनकी तंदुरुस्ती ठोक रखने के लिये आवश्यक 
होती है। गम या ठ डे पानी में मिलाने से क्षणमात्र में पीने योग्य 
ओषध तयार हो जाती है जो बच्चों की पाचन-शक्ति में किसी 
प्रकार बाधक नहीं होती । 
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दका दृाफात ढकारा का 


जगर-मगर जोति जागति जवाहिर की, 
पाइ पतिबिब-प्रभा आनन-उजारी की; 
छबि रतनाकर को तरल तरंगनि पे, २ 
मानों जगाजोति होति स्वच्छ सुघाधारी कौ । 
संग में सखीगन के जोवन-उमंग-भरी, 
निरखति शोभा हाट-बार की तयारी की धं 
जित-जित जाति बृबभायु को दुलारी फबी, 
तित-तत जाति दवी दीपति दिवारी की । | 5 
जगज्ञाथदास “रल्लाकर” | 
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हमारा संसार क्या हे> 
सत्य खा असत्य ? 


संसार-टश्य 


आकाशसंडल् कभी प्रचंड 

सातड के प्रकाश से प्रकाशित 
दिखाई देता दे, जो अपने 
प्रज्वलित प्रकोप की वृष्ट 
पृथ्वीसंडल् पर करता हुआ 
प्राणघारियो--मनुष्य, पशु, 
पक्षि्या--को अपनी ज्वाला से 
दग्ध और पीडित करता है-- 
उन्हें छाया के शीतल और सुखग्रद स्थानों की शरण लेने 
को वाध्य करता है, और जड़ पदार्थों को फाड्ता, तड़काता 
और पिघलाता है; कभी यह आकाशमंडल लालिमायुक्क 
सूर्यास्त के विचित्र और मनोहर दृश्यों में क्रीडा करता 
हुआ कोमल शांतप्रद रूप धारण करता है ; कभी यह 
आक्ाश-मंडल्॒ अगणित असंख्य चमकते हुए तारों के 
प्रकाश से देदीप्यमान हो जाता दै; कभी उसमे 
मनोहर चंद्रमा के दर्शन होते हैं, जो अपनी कोमल 
शीतल ज्योत्यस्ता हारा कामदेव को अपने अमोघ वाण 
चलाने के लिये प्रेरित करता और प्रमो प्रेमि- 
काओ को परस्पर आनंदप्रद गाढ आलिंगन मे संयोजित 
करता है ; कभी यह आकाश-मंडल उषा की मनहरण 
सुस्कान-रूपी किरणों से, जो उसके स्वामी सयदेव की 
नवीन यात्रा के प्रारंभ की घोषणा करती हैं, जागूत 
दिखाई देता है । तब क्या यह आकाश-मंडल असत्य हे ? 
स्थूल मड़खाय प्रथ्वो-मंडल्व कहाँ तो ऐसे ऊचे पहाड़ों 

से उन्नत है, जो सदैव हिमाच्छादित रहते हुए अपने 
शिखरों को देवताओं के पुण्यस्थाना में प्रविष्ट करते हैं, 
और सर्यतप्त नौकरशाही के उपदेवताओ को शांति 
देते तथा अपनी गोद में खिलाते हैं; कहो यह प्ृथ्वो- 


कक ळक 


संडल घाटियों से निम्ततल है, जो अपने मनोइर और 


विभूषित हैं ; कहीं {यह ऐसे विशाल 


~ 


विचित्र दृश्यों से 
से आच्छादित है, 
रणां का भी साहस नहीं 


१० क i 


जिनमें प्रवेश करने को 
होतो है ;! कहीं यह 


[ वर्षं =, खंड १, संख्या ४ 


हुए चरागाहां से प्रपुदित 


है ; कहीं यह नाद करती हुई नदियों से शब्दायमान 


हैं ; कहीं यह बहुविस्तृव जंगलों और सरुस्थलियो 
से निस्तब्ध और भयानक दिखाई देता है; कहीं 
आधुनक सभ्यता के चमक-दमकवाले स्थला से अलंकृत 
श्रौर कहीं कालातीत असभ्य, काली मनुष्य-जातियों से 
कलंकित है। क्या यह पृथ्वी-मंडल असत्य है ? 

विशाल समुद्र पृथ्तीमंडल की परिक्रमा देते हैं, ओर 
अपने सुविस्तृत मस्तकों पर बड़े-बड़े युद्ध के जहाज्ञों 
हो, ओ मृत्यु और संहार-क्रोडा का अट्टहास करते हे, 
ले जाते हैं; सदर स्थानों के लिये सभ्य जातियों के प्रतिष्टित 
मनुष्यों से भरे हुए सुसज्जित रटोमरों को साग देते हैं, 
अथवा ऐसे माल के जहाज्ञों को, जो सब प्रकार की 
वस्तुओं के बड़े-बड़े कोठार हैं, और मनष्यों के 
खाने-पहनने ओर घिलासिता की सामग्री से दे हुए 
हैं, दूर देशा को पहुँचा देते हैं । क्या यह समुद्र 
अश्तत्य हैं ? 

अंतरिक्ष-मंडल ( वायुमंडल ) क्या है, जिसमें 
देश-देशों के विशालकाय वायुयान प्रकृति के बल का 
[तिरस्कार करते हुए उड़ते हैं, अथवा जिसमे दुष्ट बिकराल 
तृक़ान सकोप दखकर वनरक्षी का उन्मूलन करते हैं- 


भवनों को नष्ट करते ओर चहुँदिश विध्वंस और नाशा 
को भयानक लोला फेलाते हैं? क्या अंतरिक्ष-मंडल 
असत्य है ? 


क्या यह सच चीज़ जैसी दिखाई देती इं, चली ही 
हँ ? प्राचीन आर अर्वाचीन ऋषियों, महात्माओं जगत्‌- 
प्रसिद्ध कावया, छुदिख्यात लेखकों, गंभोर तत्त्वचेत्ताओं 
देवस्वरूप पराबरा ( इेश्वर-दूतों ) एवम्‌ सगंभोर 
विचार-संपन्न पंडिता की व्यवस्था तो कुछ और ही है । 
उन सबकी व्यवस्था एक हो हे । अत्यंत प्राचीन काळ 


से आधुनिक युग तक ज्ञानी शोर तस्ववेतार्था ने संसार 


को वास्तविक रुत्यता अपर उसके अस्तित्व के विरुद्ध 
हो व्यवस्था दी हे । संहार को चित्रग्नदर्शक यत्र कृ 
विविध कोर विचित्र दृश्यों की रंगभसि बताया है 


मिथ्यापुज कहा ६--डसे खोखला--आडंबर--बताया 


है--उसे समूचा मायाजाल--अलत्य के भत का अहु- 


हास कह! हैं । 


र क 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


सर्वेधोमिक तत्वज्ञानियों का निर्णय 
` "बलदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं” 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 
पहलले-पहल एक ही था--दूसरा कोई नहीं । 
“मृत्यो: समृत्युमाप्रोति य इह नानेवपश्याते । 
नेह नानास्ति किञ्चन्‌ ।? 
( कठोपनिषत्‌ ) 
यहाँ नानास्व कुछ भी नहीं है; जो यह देखता है, 
वह बराबर मृत्यु प्राप्त करता है । यह संसार के सबसे 
प्राचीन धर्मग्रंथ वेद कहते हैं । 
“मायाँ तु प्रकृति विद्यात्‌ ।” 
प्रकृति को माया जानो, यह डपनिषदों का वाक्य 
है, जो अध्यात्मज्ञान के पुराने-से-पुराने भांडार हैं; 
परंतु हिंदूशाख्रों के प्रमाण देने के पहले में सुप्रसिद्ध 
विदेशी विद्वानों का परिचय कराना चाहता हूँ--विशेषतः 
योरपीय विद्वानों का--जिनकी व्यवस्था के विना आज- 
कल सभ्य-संसार में कुछ भो मानने और प्रहण करने 
योग्य नहीं समझा जाता है। 
जब से यूनानी दार्शनिक विचारों का (उदय हुआ है, 
तभी से उनमें संसार के मिथ्या और भ्रसात्मक होने 
का ज़िक है | पेथागोरल संसार को सायापुंज समझता 
था; जैनोफेन, पर्मेनीडीस, जीनो, जो तत्वज्ञान के श्रेष्ठ 
यूनानी विद्वान्‌ गिने जाते हैं, जगत्‌-प्रपंच को केवल 
माया समझते थे, ओर काल, गति और आकाश को 
कल्पना के रूप अथवा एंदिक असम कहते थे। प्लेटो 
कहता था कि संसार असत्य है, सत्य नहीं । 
एलेक्ज्ञेंड्िया के म्युप्लेटोनिक संप्रदाय का मत, 
जिसका सबसे बड़ा प्रतिपादक प्लोटोनस था, यह था 
कि बाह्य संसार भ्रम, स्वस्त प्वं मायाजाल के सिवा 
कुछ नहीं है । ग्राचोन खोष्टमत के विद्वान, जिन्हें 
नोस्टिक्ल कहते थे, इस सिद्धांत से पूर्णतः सहमत 
थे। इस्लामी तक्तवेत्ताश्रों में अल्गिजाली का उच्च 
स्थान है । वह स्पष्ट वाक्यों में कहता है कि बुद्धि 
और इंद्रियाँ असत्य हैं, ओर वह संसार को उसी 
दृष्टि से देखता है, जिससे वेदांती देखते हैं । वह 


. लिखता है-- 


“छोते हुए मैंने अपने-आपको कहा- “तुम दृश्यों 
को सत्य और स्थायी समझते हो, और तुम्हें इनको 


हमारा संसार क्या है- सत्य या असत्य ? 


६७१ 


असत्यता में कोई संशय नहीं है । जब जगते हो, तो 
मालूम होता है कि वे सिवा कल्पित दृश्यों के और कुछ 
नहीं थे । इसका तुम्हें क्या निश्चय है कि जब तुम 
जगते हो, तो ओ कुछ तुम्हें दिखाई देता है और जिसे 
तुम आनते हो, वह वास्तव में सत्य है? जागृत अवस्था 
में तो वह सत्य है, लेकिन संभव है, एक और अवस्था आवे, 
जिसके सामने तुम्हारी जागृत अवस्था चैसी ही हो 
जैसी अब तुम्हारी जाशूत अवस्था के सामने स्वसा- 
वस्था है ।” 

सूफ़ी तत्त्वज्ञानी संसार को असत्य बतलाते हैं । जामी 
कहता है-- | 

“यहाँ मैं-तू कुछ नहीं है । यह केवल झूठ, मिथ्या 
ओर श्रम-रूप है ।? | 

जिन सूक्षियों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, घे संसार- 
प्रपंच को, जिसके भीतर मनुष्य की भी गणना है, माया 
समभते हैं खादी का कथन है--- 

“मैं हेश्‍वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि ईश्वर ने मे 
अपना अल्वा दिखाया है; उसके सिवा सब मिथ्या है ।?? 

इस समय भी इस सत्य का प्रतिपादन कांट 
ओर शोपनहार ने बड़ी विठ्ठत्ता से किया है । कांट 
के सतानुखार काल, आकाश ओर कायडारण->7 खल्ञा 
की सत्ता केवल मानसिक है-यही तोनो चीज़ें हैं, 
जिनसे छंसार बना है । यदि काल, आकाश और 
कार्यकारण, ये तीनों चीज़, जिनसे विश्व के विविध और 
नाना दृश्य बने हैं, केवल मन-ही-मन में हैं, बाहर नहीं 
हैं, तो विश्व की सत्ता केवळ मानसिक ही है, बाहरी 
नहीं ; ओर इसलिये यह माया है । कांट का कथन है 
कि सब वस्तुओं के दो रूप हैं--एक बाइरो, जिसे प्राकृतिक 
इश्य कहते हैं; और दूसरा आंतरिक, जिसे आध्यात्मिक 
तत्त्व कहते हैं। हमें केवल प्राकृतिक दृश्यों का ही ज्ञान 
होता है, आध्यात्मिक तत्व हमारी बुद्धि के परे है । 

फिक्टे ओर हैरकलिटीस को वेदांती ही कहना 
चाहिए; क्यांकि ये संसार को साया प्रपंच समते 
होगल वेदांत-विचारों के गंभोर रहस्य में प्रवेश करने 
का साहस तो करता है, पर इस कार्य में घबरा जाता है, 
ओर अंततः ऐसे दार्शनिक विचारों में फस जाता हैं, 
जिन्हें उसके विठ्ठानू-से-विद्ठान्‌ शिष्य भो स्पष्ट नहीं 


समभ खक ह । 


६७२ 


उन अनेक धुरंधर दार्शनिक विद्वानों में, जो संसार 


को बाह्य सत्ता नहीं मानते हैं, ब्रुनो, स्पिनोज्ञा, बर्कले, 
और ह्य,म हैं । हबर स्पें सर अं गरेज्ञ -लेखकों और दाशं निक 
विद्वानों में बड़ी उच कोटि के हें। इनके लेखों ने पुराने 
विचारों को पलट दिया है । वह लिखते हैं क्रि वैज्ञानिक 
अंतिम पदार्थ ये हें- आकाश, काल, प्रकृति, गति, 
शक्ति और मन । यही भौतिक और मानसिक संसार के 
ताने-बाने हैं । इनमें से किसी को वास्तविक सत्ता रखते 
हुए साबित नहीं कर सकते हैं । ये उख सत्य के द्योतक 
हैं, जो समक में नहीं आ सकता है । जब इस विश्वरूपी 
विशाक्ष भवन की नींव ही असत्य और भ्रम-मात्र है 
तो वह खचा, सुदर, सुरद संसार, जो आपके चारों 
ओर है, कहाँ से आया ! वह नभकुसुम तथा रूगतृष्णा 
के समान मिथ्या है । 

बहुत-से सुविख्यात लेखकों में से, जिन्होंने वस्तुओं 
का तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है, और संसार का अमात्मक 
रूप माना है, एमर्सन और कालाइल हैं । कालाइल अपनी 
आओजपूर आषा में लिखते हें-- 

“अंततः यह ऐसा सुरद दिखाई देनेवाला जगत्‌ 
केवल छायामात्र हैं । प्रकृति, जो नाना दृश्यों को उत्पन्न 
आर नष्ट करती है, केवल हमारी आंतरिक शक्ति का 
प्रतिबिब है--हमररे स्त्रं की कल्पना है ।”” 

अब कुछ प्रसिद्ध कवियों के वाक्या का भी दिग्दुशंन 
कराते हैं-- 

“हम केवल वही चोज़ हैं, जिनसे स्व बने हैं ।” 

>शेक्सपियर 

“शांति ! शांति! वह मरा नहीं है, वह सोता भी 
| अल । वह जीवन-रूपी स्वप्न से जग गया है । हम माया- 
जाल के धंधों में फसे हुए कल्पना-तरंगो के साथ व्यर्थ युद्ध 
करते रहते हैं, ओर विक्षिसता को मस्ती में उन चोज़ों पर, 
जो वास्तव में कुछ नहीं हैं और जिन पर इसलिये 
विजय नहीं पा सकते, अपने भोथरे शस्त्रा से वार करते 
रहते हैं ।” 

---शैल्ली 

“है आत्मन्‌ ! क्या सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, पर्वत 
और मैदान उस जगजन्नियंता ( परमेश्वर ) के रूप नहीं 
हैं, और क्या वह इन रूपों में नहीं है ? यह तो माना 
कि जो वह दिखाई देता है वह, वह नहीं है । जब तक 


माधुरी 


स्वप्न रहते हैं, सत्य होते हैं । क्या हस स्वझां में अपना 
जोवन व्यतीत नहीं करते हैं ?? वी 
--टानपघने 

° ये कठिन प्रश्न हैं। इंद्रिय और बाहरी वस्तुएँ हमसे 
पृथक्‌ हैं । ये नाशवान्‌ क्षणभंगुर हैं । ये जीव की मिथ्या 
कल्पनाएँ हैं । जीव ऐसे संसार में रहता है, जिसका उले 
पता ही नहीं है ।”” ॥ 

--वर्डंस्वथ 

“मूख ! जो कुछ भो है, वह सदैव रहनेवाली वस्तु हे, 
वह लोटकर नहीं आ सकती । पृथ्वी परिवर्तनशील है, 
लेकिन तुम्हारी आत्मा ओर इश्वर अविनाशी हैं । जो 
कुछ था, है, अथवा होगा, वह कालचक्र के अधोन है-- 
कुम्हार ओर मिट्टी हमेशा रहते हैं।? | 

->राबट ब्राउनिंग 

अब तक पाश्चात्य विद्वानों ओर कवियों के प्रमाण 
दिए हैं । अब एक-दो भारतीय प्रसिद्ध दाशनिों के 
प्रमाण भी देते हैं । 

ये संसार को असत्य चीज़ों का चमकीला -भडकीला 
खेल बताते हैं, उसे आकाश-कुसुस का अथवा स्वझ्षों 
का भवन बताते हैं । उसे चित्रबीन के चित्रों का दृश्य 
कहते हैं-- उसे मायाजाळ का चित्रभवन बतलाते हैं । 

अवधूतगीता के सुप्रसिद्ध रचयिता कहते हैं-- 

“यह संसार पंचतच्वों का बना है और वास्तव में झग - 
तृष्णा के लिवा कुछ नहीं है ।'? १-३ 

“आकाशाद्‌ प्रपंच सगतृष्णा के समान मिथ्या 
ह Cd 0 

“मरुस्थली में खुगतृष्ण अथवा इंद्रजाल के समान 
सारा जगत्‌ हे।” ६-१३ 

हिंदू दार्शनिक विद्वानों के शिरोमणि श्रीशंकराचार्य 
कहते हैं कि संसार झूगतृष्णा-रूप है-नभ-कमल-माला 
समान असत्य है; और यह सिद्ध करने में वह तारिक 
योग्यता दिखाते हें, जिसके सामने सब विरोधियों को 
चुप होना पड़ता हे | संसार को मिथ्या साननेवाले 
पाडता क वह गुरु € । वह बाहरी जगत्‌ को हो नहीं नष्ट 
करते हैं, बल्कि भीतरी जगत्‌ की भी सफ़ा ई एकदम 


कर डालते हं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भीतरी जगत्‌ 


को तो सत्य माना है, पर इन्होंने उसे भी उड़ा दिया 


है । वह कहते हैं--ऊछ भी सत्य नहीं हे--केवल बहा . 


ही सत्य है, और सब मिथ्या एवं अममात्र है। 


[ वष ८, खंड १, संख्या ४ 
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संसारोत्पात्त के सिद्धांत 


संसारोत्पत्ति के विषय मे मख्य तीन सिद्धांत हन” 


१, आरंभवाद- संसार के आदि में ईश्वर ने परमा- 
णुओं से वेले ही संसार की रचना की, जैसे मनुष्य पत्थर- 
ईंटों से मकान बनाता है । इसमें सामग्री की ज़रूरत 
है- उसके विना भवन-निर्माण असंभव है। | 

२. परिणामवाद -यह प्राचीन विकासवाद-सिद्धांत 
8 । प्रकृति के विकास से सब विश्व की रचना हुई दै-- 
इस सिद्धांत को शताब्दियों पहले कपिल सुनि ने 
निकाला था- डार्विन ने नहीं, जिका जन्म अभी कल 
का है और जो आर्य-जाति के निकाले हुए प्रतिभाशाली 
चेज्ञानिक सिद्धांतों से अपरिचित था। परिणाम का अथ 
वेसा ही परिवर्तन है, जैसा दूध का परिवर्तन दही है । 

३. विवर्तवाद -वेदांत-दर्शंन का यह मुख्य सिद्धांत हे । 
रञ्जु देखकर मनुष्य को सपं का श्रम होता है। यहाँ रज्जु का 
सर्प नहीं बन जाता है, बल्कि अंघकारादि होने के 
कारण उससे सप का भ्रम होता है । यह भ्रमात्मक सर्प 
का रूप अज्ञान से उत्पन्न होता है अँधेरे मकान में 
रस्सी सर्प दिखाई देती है; लेकिन जब प्रकाश किया 
जाता है, तो यह भ्रम जाता रहता है, और रस्सी की 
रस्सी दिखाई देने लगती है । इसी प्रकार ब्रह्म के 
आधार पर अज्ञान के कारण संसार के रूप का श्रम होता 
है; पर जब ज्ञान का उदय होता है, तो यह अम सवतः 
दूर हो जाता है, और केवल बरह्म-ही-बह्म रह जाता है । 

-नदी में तरंग और भ्रमर केवल जल हैं, लेकिन नाम- 
रूप के कारण वे पथक दिखाई देते हैं । यह सब 
मिथ्या है । देखने में अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्ता की दृष्टि 
से वे सत्य हैं, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से बे 
असत्य और मिथ्या हैं । इसी प्रकार संसार-प्रपंच के 
दृश्य हैं । ये केवल नाम-रूप-मात्र हैं, जनकी कोई वास्त- 
विक सत्ता नहीं है । अंतिम सत्य तो केवल ब्रह्म ही है । 

पहले दो सिद्धांत अर्थात्‌ आरभवाद अथवा परमाण- 
वाद और परिणामवाद पाश्चात्य संसार को भल्ली भाँति 
ज्ञात हैं, लेकिन तीसरा खिद्धांत ( विवतंवाद ) उसकी 
बुद्धि के लिये कठिन है। 

परमाणुवाद का खंडन तो पाश्चात्य और प्राच्य 
देशों में अब तक भलो भाँति हो चुका है । पाश्चात्य 
संसार में परमाणुवाद का जन्मदाता एक यूनानी तत्त्व- 


हमारा संसार क्या है--सत्य या असत्य ? 


९७३ 


ज्ञानी था, जिसका नाम डेमोक्रिटस था। उसका मत 
था कि संसार परमाणुओं से बना है, और परमाण 
जड्रूप और ऐसे सच्म हें कि उनके भाग नहीं हो 
सकते । वे अछेंद्य आकाशांश हं । लेकिन यह मान्ने पर 
गति का होना नहीं साबित होता है। अतः यह लिड़ाँत 
सदोषं और अधूरा समका गया है। 

फेरेडे ने परमाणं को रबड़ के समान लोचदार 
अर संकोचनीय बताया है । लाडे केलूविन ने परमा- 
णुओं को आवर्तचक्रों के समान अथवा आकाशरूपी 
द्रवित पदार्थो में जलावता के समान माना है । 

हेमहोज ने यह साबित किया कि प्रकृति के अंतिम 
टकड़ों में जैसी स्थिति और पुर्णता होनी चाहिए, वैसी 
हीं इन आवतों में अर्थात्‌ चक्राकार परमाणओं में है। 

किंतु आधुनिक विचारों ने इस मंत को बहुत पीछे ढकेल 
दिया है।जो परमाणु प्रकृति का सृच्म-से-सूच्म असं- 
युक्न निरावयच भाग समभा जाता था, वह अब अत्यंत 
संयुक्त भाग प्रमाणित हुआ है, याने एक परमाणु एक- 
एक ब्रह्मांड का पूच्म रूप है- यहाँ तक कि वह हमारे 
ब्रह्मांड से भी, जिससे सय, चंद्र, नक्तत्रादि हैं, अधिक 
सम्मिश्र समझा गया है । एक परमाण में अनेक सूच्म 
बिंदु हैं, जिन्हें एलेकटून कहते हैं, और जो चमकते 
इए आकाश के आवतों के समान हैं । प्रमाणित 
हुआ है कि परमाणु अव्यय नहीं है, जैसा पहले माना 
जाता था । चे प्लेकट्न के बने हं, ऑर इनके फटने 
या टटने पर उनका नाश हो जाता है। 

सच्मतः परमाणुवाद का खंडन हो गया है, ऑर 
उसके स्थान पर पाश्चात्य देशा के विद्वान्‌ एलेकट्नचाद 
को मानते हैं भारत में परमाणुवाद का खडन प।र- 
णामवाद से हो गया हे। परिणामवाद व्यावहारिक जगत्‌ 
की सत्यता प्रमाणित नहीं कर सका है । द 

जगत्‌ के विकास होने के विषय में विवर्तवाद भी 
परिणामवाद से संहमत है, पर प्रकृति को मायाके 
सिवा और कुछ नहीं मानता है। 

संसार की उत्पाते के बिषय में बेदांत-सेद्धांत 

इस विषय में शंकराचार्य वया लिख्ते हैं, और अपने 
मायावाद का गढ़ किस तरह बनाते हैं, यह सुनने लायक़ 
हे । माया क्या है ? उसकी परिभाषा इस प्रकार हे-- 

चह अनादि है; सत्‌ दै न असत है; भ्रनिर्वचनीयं 


है; भावरूप है; सत्त्व, रज, तम-गणों को रखती है; 
ज्ञान विरोधी है, सांत है और आवरण और विक्षेप- 
शङ्गियों से संपन्न है । 

ब्रह्म के सिवा कोई चीज़ सस्य नहीं है; हमारा 
विचित्र जगतप्रपंच असत्य है । कोई समय ऐला न था, 
जब अज्ञान न था ; अतः माया अनादि है । वह सत्‌ 
नहीं है; क्योंकि सत्‌ का अर्थ वह अनंत सत्ता है, जो भूत, 
भविष्य, वतमान में कभी नष्ट न हो, जैसे ब्रह्म की 
सत्ता । वह अक्षत्‌ नहीं है; क्योंकि असत्‌ का अर्थ अनंत 
अभाव है- जैसे ख़रगोश के सींग, बाँक स्त्री का पुत्र, 
अथवा अआकाश-कुसुम । लेकिन इसके अतिरिक्त जागृत, 
स्वस ओर सुघुसि, तीनों अवस्थाओं में. माया का अनुभव 
होता है, और वह जगत्‌ के निर्माण का कारण है । जब 
वह न सत्‌, न असत्‌ है, तो वह अनिवंचनीय हुईं। असत्‌ 
वस्तु के समान वह श्रदश्य नहीं है, बल्कि दिखाई देती 
है । इसलिये भाव-रूप है अभाव-रूप नहीं है। वह सस्व, 
रज, तम तीन गुणों से बनी हुई है। इन्हीं तीन गुणों 
के ज्यादा कम होने से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । वह 
ज्ञान-विरोधी है; क्योंकि ज्ञान से उसका नाश हो जाता 
है। जब ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, तब वह सांत 
इई-अनंत नहीं। आवरण आर विक्षेप उसको दो 
शङ्गियां हैं। जैसे बादल का टुकडा सूर्य के सामने 
आ जानें से सूयं नहीं दिखाई देता है, वेले ही आवरणशक्षि 
से ज्ञान ढक आता हे । विक्षेप-शक्ति विविध प्रकार के 
श्रमात्मक दृश्यों को उत्पन्न करतो है । अंधेरे घर में रस्सी 
के टुकड़े को देखकर मनुष्य उसे खर्प समकता है। 
विक्षपशक्ति रस्सी को सर्प बना देती है, जो वह वास्तव 
में नहो है --आर आवरणशक्रि ज्ञान पर परदा डाल देती 
है; इस प्रकार सर्प दिखाई देने लगता है । हमारे जगत्‌ 
के विविध प्रकार के दृश्य माया को विक्षेप और आवरण - 
शक्षियों द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। आयेदर्शनश!ख्र में 
माया के अनेक नाम हैं--जैसे अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, 
शङ्कि इत्यादि । साया में विशेष बात यह है कि उसले 


हमारे व्यावहारिक संखार के सब कास चल्न जाते हैं, 
लेकिन वह न सत्‌ है, न असत्‌ है । 
तीन प्रकार को सत्ता 
दांत को दृष्टि से तीन प्रकार की सत्ताएँ हैं, जिन्हें 
E TE 0 व्यावहारिक और पारमाथिक सत्ता कहते 


हें । बाजीगर इंद्रजाल का तमाशा दिखाता है, अपनी 
जादू की लकड़ो फेरने से एक क्षण में आम का पेड़ लगा 
देता है; लेकिन जैसी जल्दी यह वृक्ष उत्पन्न होता दै; 
वैसी ही जल्दी उसका नाश भी हो जाता है । ऐलो वस्तु 
तणसात्र ही रह सकती है । सीपी में चाँदी का भान 
होता है; किंतु ज्यों ही कोई यह बता देता है कि यह चाँदी 
नहीं है, त्यों ही वह भ्रम जाता रहता है । इस प्रकार की 
सत्ता को प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं । 

व्यावहारिक सत्ता ससार के सब कार्य संपादन के लिये 
सत्य होती है। लेकिन वह ऐसी सत्ता नहीं है, जैसे ्रह्म। 
हमारे सांसारिक दृश्य तभी तक सत्य हैं, जब तक दिखाई 
देते हैं; परंतु वास्तव में वे सत्य नहीं है । व्यावहारिक 
अवस्था में संसार के सब काम सत्य दिखाई देते हैं । 
वैज्ञानिक सिद्धांतों से जो सत्ता प्रमाणित होतो दै, वह 
इससे उच्च कोटि की नहीं है । 

पारमार्थिक खत्ता वास्तविक सत्ता है, जेसो बहा की खत्ता । 
इस सत्ता का न आदि है, न अंत है। इस सत्ता में केवल 
एक ब्रह्म ही सत्य है; और जो कुछ ब्रह्म के अतिरिक्त है; 
वह असत्य है । 


वेदांत का कार्यकारणन्सिद्धांत भी अद्भुत है। इस . 


सिद्धांत के अनुसार कारण न तो कार्य का तदात्मक है 
आर न उसका विरोधी ही । यदि कारण कार्य का 
विरोधो होता, तो रेत के कणों से भी तेल निकल आता ; 
यादि कारण ओर कार्य एक ही होते, तो मिट्टी के घडे 
की जगह ठेले से ही काम निकल जाता और मिट्टी 
के घड का कास मिट्टी के सकोरे से हो जाता । लेकिन 
यह बात नहीं है । 

इन उदाहरणों से यह प्रहूट होगा कि कार्य, कारण से 
अभिन्न भी है, ओर भिन्न मो । वह नासरूप-सह्दित 
कारण है। नाम ओर रूप से कार्य, कारण से भिन्न 
दिखाई देता । कारण विना नामरूप के है ; अर्थात्‌ 
जब कारण के साथ नामरूप लग जाते हैं, तब उसका 
नाम कार्य हो जाता है। जब उसके साथ नामरूप नहीं 
रहते हैं, तब उसे कारण कहते हैं। पदार्थों को भिन्नता 
आर व्यक्विता याने उनके नास-रूप की जड़ माया है। 

पदार्था के नाम-रूप, जिनसे उनको भिन्नता और 
व्यक्तिता होती है, सत्यता की छाया हैं, स्वयं सत्यता 
नहीं । प्लेटो के वाक्यों में यह ज्ञान के अधूरे प्रतिविंब 
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हैं। माया द्वारा हम सत्‌ और असत्‌ चीज़ों को देखते 
हें । वह विरोधो को एक करती है । एक लेखक 
लिखते घे--जब तक हम माया के इंब्रजाल में फसे हँ, 
तब तक यह वस्तुएँ हमें भिन्न-भिन्न ओर एथक्‌-उथक्‌ 
दिखाई देती हैं, ओर इस जाळ के भीतर विश्वव्यापी 
प्रमाण स्थापित करती हैं, जिससे सबको यह वस्तुएं 
एकं-सो और एक अर्थ की ही दिखाई द । बाने मतुप्या 
का सापप्रमाण भी उनके अनुसार छोटा होता हैँ । 
ज्ञानशङ्गि की श्रेणी के अनुसार सत्यता की सी णी 
होती है। जो सर्वसाधारण मनुष्य को सत्य दिखाई देता 
है, वह वेज्ञानिक विद्वान्‌ को नहीं; और यह ठीक भी 
है क्रि जो सर्वसाधारण की दृष्टि से सत्य है, वह विज्ञान” 
दृष्टि से नहीं है । ओर, जो सत्यता वेज्ञानक विठ्ठान्‌ कको 
दिखाई देती है, वह दाश निक विद्वान्‌ की दृष्टि से, खभव 
है, न हो; क्योंकि वह उच्चतर विचारों के लोक सें 
असण करता है । लेकिन ज्यां ही ऐद्वजालिक प्रभाव आता 
रहता है, त्यां ही व्यावहारिक जगत्‌ का सथ्या सत्यता 
दूर हो जाती है-उसके नामरूप, उसकी भिन्नता ओर 
व्यङ्किता अंतार्हत हो जाती हे । कवल एक बह्म ही सत्य 
डै- ऐसा पूर्ण ज्ञान हो जाने पर पदार्थों की भिन्नता 
जाती रहती दै। 

आधुनिक समय में पदार्थों के परस्पर विरोधी होने 
छा नियम--जिसका प्रतिपादन वेदांत के मायातखद्धात ने 
पहले-ही-पहल किया है--जगत्‌विख्यात दाश निक विद्वान्‌ 
हीगिल ने भी बताने की चेष्टा को है, लेकिन यह अंतिम 
संत्यता तक नहीं पहुँच सका है ओर किखी प्रकार अबोध्य 
रौर पेचीदे चाक्यजाल मे अपने को आर दूसर को 
फला दिया है । वह संसार की व्यावहारिक सत्यता के परं 
नहीं जा सका है, घेऱांतशाख के अंतिम लक्ष्य बह्म की 
सत्ता तक नहीं पहुँचा है। उसका कथन है कि सिक्ता 
जै एकता है, न कि कोई अभिन्न प्कता है, जिसको 
सत्य कहना चाहिए । यह इस प्रकार परस्पर विरोधों 
का केंद्र है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत है कि एकता 
ही सत्य है, भिन्नता साया है ओर भिन्नता का 
अभाव भी, जिसके द्वारा एकता सिद्ध को जाती है, 
साया है |! यद्यपि नाम और रूप उस एकता के याने 
ञद्म के साथ रहते हैं, तथापि वे नोचे की श्रेणी के 
ह । निर्णय करने पर यह सिद्ध होता है कि संसार की 


हमारा संसार क्या है- सत्य या असत्य : 


असत्यता इस प्रकार की नहीं है, जैसी स्गतृष्णा की 
असत्यता-यह असत्यता प्रातिभासिक सत्ता है । संसार 
की असत्यता! व्यावहारिक हे, जो मनुष्य के जान की 
आपेक्षिक अपर्ण ता बताती है; क्योंकि मनुष्य अल्प आर 
आपर्ण है । यह ब्यदहार में सत्य है, लेकिन वास्तव में 
झस्ट्त्य । 
सत्य संसार के विरुद्ध बद्ध तके 

आस्तिक हिंदू-दार्श निक शास्त्रों में वेदांत ने ससार क 
भीतरी और बाहरी दृश्यों को माया बताया है, अर्थात्‌ 
यह सब पदार्थ देखने ही मात्र को सत्य हैं; लेकिन अनेक 
बौद्ध-दार्शनिऊ संग्रदायों में, महायान के सब उप- 
संप्रदाय-- विशेषतः माध्यमिक और विज्ञान उपसंप्रदाय -- 
जगत्‌ को सर्वथा शून्य बताते हैं । शंकराचाय के अनु" 
सार जगत्‌ के पदार्थों को बाहरी सत्ता व्यावहारिक हे, 
लेकिन विज्ञानवाद-संप्रदाय के अनुसार यह सत्ता भी 
नहीँ है। बौद्धदर्शन अत्यंत गंभीर है, और जगत्‌ की 
बाहरी सत्ता न मानने में वेदांत से भी आगे बढ़ गया 
है । संसार के बौद्धदर्शनवेत्ताओं सें नागार्जुन, असंग, 
वसुबंघु, अश्वघोष १, अश्वघोष २, हरिवर्मा आदि के 
स्थान अत्यच हैं । 

योगाचार्य और माध्यमिक संप्रदायों का मत है कि 
कोई वस्तु सत्य नहीं है । सब वस्तुएँ स्वस अथवा इद्र” 
जाल के समान मिथ्या हैं । योगाचार्य संप्रदाय के प्रसिद्ध 
दार्शनिक विद्वान्‌ अश्वघोष १, असंग, वसुबधु हैं, और 
माध्यमिक संप्रदाय के नामी-नामी तत्त्वज्ञानी नागाजुन, 
आर्यदेव, बुद्धपालित और चंद्रकी तिं हैं । 

संसार को मिथ्या सिडू करने के लिये आर्यदेव के 
प्रंथों में से एक ग्रंथ में वर्णित युक्कि का उल्लेख यहाँ 
किया जाता दै-- 

अब हम रञ्जु के आधार पर सर्प को देखते हैं, तो 
हमें रज्ज का विशेष रूप नहीं दिखाई देता; लेकिन जब 
हमें उसका विशेष रूप दिखाई देता है, तब हम तस्क्षण 


ही जान जाते हैं कि जो सर्प हमे पहले दिखाई देता था, . 


वह भ्रम था, वास्तव में सर्प नहीं था। 

जिस प्रकार रज्ज का विशेष रूप देखकर उसके सर्प 
होने का श्रम जाता रहता है, वैसे ही रञ्जु के अंश देख 
कर--जिसको वह बनी हुई है- रज्जु अस दिखाई देती है 
क्योंकि रज्जु का विशेष रूप जाता रहता है, ओर उसके 


फु ८ 


हल या छ न म वि URN SSB Re 


अंश दिखाई देते हैं। यदि किली वस्तु का विशेष रूप 
जाता रहे, तो वह रज्जु के आधार पर सर्प के भ्रम के 
समान है । जब हम रज्जु के अंशों के ओर छोटे विभाग 
करते हैं, तो पहले अंशों का विशेष रूप जाता रहता है 
अर इन छोटे विभागों का रूप दिखाई देता है। वह 
वस्तु, जिसके विशेष रूप का लोप हो गया है, भ्रम है 
और वह वस्तु, जिसका विशेष रूप दिखाई देता है, 
देखने में सत्य है । लेकिन वास्तव में वह भी अम है । 

इस तक का सारांश यह है--रज्जु का विशेष स्वरूप 
देखने पर सर्प अमरूपी हो जाता है, अर्थात्‌ मिथ्या हो 
जाता है । 

रञ्जु के अंशों का विशेष रूप देखने पर रञ्जु मिथ्या 


हो जाती है । रज्जु के अंशों के विभागों का विशेष स्वरूप . 


देखने पर रज्जु के अंश मिथ्या हो जाते हैं । इसी प्रकार 
संसार में जो कुछ है और दिखाई देता है, वह अमरूप 
हे--सत्य नहीं । वह रञ्जु के सर्प के समान मिथ्या है । 

संसार में सब वस्तुएँ एक दूसरे पर आश्रित हैं । उदा. 
हरणतः रञ्जु अपने अंशों पर आश्रित है, ये अंश अपने 
विभागों पर आश्रित हैं। इन विभागों में से प्रत्येक 
विभाग और भी सूच्म विभागों में विभक्र किया जा 
सकता है, और सूचम विभागों में से भी प्रत्येक विभाग 
के और भी सूच्म खंड हो घकते हैं, यहाँ तक कि खंड 
करते-करते ऐसे खंड पर पहुँचे कि जिसक्रे और खंड 
करना असंभव हो । इस अंतिम सूच्म खंड को लोग 
परमाणु कहते हैं । 

संसार में कोइ वस्तु ऐसी नहीं है, जो सूच्म विभागों 
में विभक्न न हो सके । एक विभाग अपने उपविभागों 
प्र आश्रित है और उपविभाग अपने सूच्म उपविभागों 
पर । इस प्रकार भाग, विभाग, उपविभाग इत्यादि की 
बराबर शइंखल्ा चली जाती है । जब हम वस्तु के भाग 
करते हैं, तो उसका रूप जाता रहता है, और वह रस्सी 
के सर्प के समान मिथ्या हो जाता है। इसी प्रकार जब 
हम किसी घट के टुकड़े और उसकी बगले देखते हैं 
अथवा किसी वख के टुकड़ को देखते हैं, तो थे भी 
एक दूसरे पर आश्रित दिखाई देते हैं । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि सब वस्तुएँ परस्पर एक दूसरे पर आश्रित 
हं । जिन चीज़ों के भाग और विभाग नहीं हो सकते हैं, 
चह विचार में भी नहीं य़ा सकती, याने श्राचितनीय 
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है । जब किलो वस्तु के सच्म-से-सच्म भाग-विभाग कर 
दिए जायें और ऐसा करने के पश्चात्‌ अंत में ओ कुछ बच 
रहे, तो वह शून्य है । । 

अभी लिख चुके हैं कि सूचम-से-सूच्म वस्तु, जिसके 
अर खंड न हो सकें, परमाणु कहक्षाता है; लेकिन जिस 
वस्तु के खंड नहीं हो सकते हैं, उसका चितवन भी नहीं 


हो सकता । वह खरगोश के सॉगो के समान अथवा 
आकाशसुमन की साला के समान मिथ्या है । परमाणु 
अपने रुप से आचितनोय हैं। यदि परमाणु है, तो वह 


कोई चीज़ नहीं है; क्योंकि चीज़ या वस्तु वही है, 
जिसमें दिशाएँ हों । परमाणु में न दिशाएँ हैं, न भाग 
हे, इसलिये वह शुन्य के बराबर है- मिथ्या है । घट, 
वख, शकट आदि-आदि जो दिखाई देते हैं. भिन्न दिशाएँ 
रखते हैं, जैसे पूरब-पश्चिम इत्यादि, और उनके विभाग 
होते हैं । यदि परमाणु वस्तु है, तो उसके भो भाग होने 
चाहिए, और दिशाएँ भी । यदि इसमें ये हैं, तो वह पर- 
माशु नहीं है, क्योंकि उसके भाग विभाग हो सकते हैं । 

मान लो कि घट, वख इत्यादि का बाहरो रूप नहो है 
अर्थात्‌ जैसा हम उन्हें देखते हैं, वैसे वे नहीं हैं-- वास्तव 
में सत्य नहीं हैं, लेकिन उनके मानसिक रूप तो हुँ । 
बाजीगर के खेल सच्चे न हों, लेकिन इन झूठे खेलों के 
मानसिक रूप तो सच्चे हैं। इसका उत्तर यह है कि 
अम जैसा दिखाई देता है, वैसा नहीं है। जब वह सत्य 
हो नहीं है, तो वह सिवा अम के क्या हो सकता है । 
कोई बोज, जो अंकुर नहीं देता है, अपने श्रंकुरों को केसे 
दिखा सकता है ? जो वस्तु अम के समान असत्य है, 
उसका खयाल या चितवन भी असत्य है । 

सारांश 

जेसे रज्जु में सर्प-्रम है और मिथ्या है, वेस ही 
रञ्जु भी अस और मिथ्या है । प्रत्येक वस्तु अपने भागः 
विभागों द्वारा जानी जा सकती है। जब हम वस्तु के 
भागों को देखते हैं, तब तो वस्तु का विशेष रूप जाता 
रहता है, केवल इन भाग-विभागों के ही रूप दिखाई 
देते हें । जिस वस्तु का विशेष रूप नहीं दिखाई देता। 
वह रञ्जु के सर्प के समान अमात्मक और मिथ्या है। 
संसार की सब वस्तुएँ आपस में एक दूसरे के आश्रित 
हैं, और भाग-विमागो के विना किसी वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो सकता है। वस्तु का अंतिम सूक्ष्म खंड, जो 
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शून्य के समान है, परमाणु कहलाता है--जिसके न खंड 
हो सकते हैं, न जिसमें पूर्व, पश्चिम आदि दिशाएँ हैं। 
वह इसलिये खोल अथवा अभाव के बराबर है । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो सब चीज़ों का निर्णय इस प्रकार 
करता हे संसार को असत्य और मिथ्या पाता है। 


~ 


वास्तविक सत्यता की दृष्टि से किसी वस्तु में कुछ 
नहीं है । 

इख तक से भले ही किसी का समाधान न हो लेकिन 
उसका खंडन करना दुःसाध्य ही नहीं बदिक असंभव है । 
संसार-भर के नितांत प्रसिद्ध लेखक, कवि, तत्वज्ञानी, 
दाशानक विद्वान्‌, गभीर विचारकर्ता, इंश्वरदूत 
( पैरांवर ) इन समो का एक मत हे कि यह संसार 
जो ऐसा सुद़ और ठोस दिखाई देता है वास्तव में 
करपनापुंज, इंद्रजाल, असत्यता और माया का 
आडंबर है । 
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क्या उन्नत साल दिखाता? 

माथा ऊँचा रखने का” 

मानो है मंत्र सिख.ता। 
आथवा सुमेरु पर्वेत्त ने-- 
जब गिरिपति इसे न माना , 
तब यह ऊंचा हो उसको 
नीचा चाहता दिखाना। 

कमला से युक्त सरोवर, 

कितने इस पर छुचि छाते ! 

वे जोड़ पारि पुष्कर को 

मानो हैं इसे रिभाते। 
कितने निर्भर भरते हैं 
इस पर कोमल कल-कल से ; 
सुख मानो उमड़ चला हे- 
इसके बढ़ अंतस्तल से? 


ey 


पहले गाया था शिव ने 
जो राग सत्य का सुँद्र; 
लय हुई मंजु ध्वनि उसको 
हैं, शेष प्रतिध्वनि निर्भर । 
गिरिवर गहरी 
सो गया अचानक 
हँ जगा रहे 
निकर भैरवी 
ये स्वरण-श्टंग हें कैसे! 
हिम से मंडित अति रूदर ; 
मेले होने के 
मानो ढाके हो गिरिवर। 
या हेममयी 


निद्रा म 


थककर ; 


वैत्तालिक 
सुनाकर । 


डश से १ 


लक! पर, 


राघव का यश छाया हो; 
या पीतांबर पर हरि ने 


श्वेतांबर 
सी फैली हें इस पर 
ये सूख्यातीत लताएँ; 
हाँ मूतिमान ही मानो 
इसकी अमंद शोभाएँ ? 
पुष्पाभरणां से 
याँ शोभा हुई 
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फहराया हो। 


उनको 
निरालो ; 


ज्यों हो सत्कविकी कविता-- 
सुञचिरालंकारोंवाली। 


मलयानिलि धीरेथीरे 


आकर के उन्हें हिलाता; 
मानो संयमित हमारी 


इच्छा मन विचलाता। 
ये र॑ग- विर'गे. 


बैठे उन पर हैं 


मानो रगीनं 
आए हो मुझ पर 


पक्षी 
उड़कर ; 
प्रलोभन 
जुड़कर |, 


गी कांतिमयी  ओषचियाँ 
इस पर प्रकाश फैल्लाती ; 


मानो घे अपने झुण हों 

अपने ही आप दिखातीं। 
अथवा स्पद्धांवश ही वे 
रल्लॉं से चमक-चमककर ; 
कहती यह गर्वेकथा-सी-- 
“तुमसे हैं हम बढ़-चढ़कर' । 

है उछल रही शिखरों से 

गंगा की निर्मल धारा; 

मानो मलयानिल-चालित 

गिरि का दुकूल हो प्यारा। 
कैली क्या बिछल रही हैं 
सरिताएँ दए -वाँण ; 
मानो ये टूट पड़ी हों 
गिरि की मुक्ला-मालाएं । 

या चित्रपटी पर अंकित, . 

चाँदी की हाँ रेखाएं; 

या चंद्रचूड शंकर की 

फैली हाँ खुयश-प्रभाए। 
लख इन्हें दौड़ते, मन में 
कितनी ही बाते आतीं। 
झाँकी सुंदर दृश्यों को 
क्या संग लिए ये जातां? 

या फिर संदेशा गिरि- का 

लेकर जातीं यह जग मे-- 

“इढ़ता सीखो तुम मुझसैे, 

प्रिय वु सत्य के मग में! । 
हैं घूम रहे जंगल में 
ङ्विरदो के दल मतवाले; 
मानो मेघो के बालक 
शिरिवर ने हां ये पाले। 


माधुरी [ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


— 


कल्पना यही करते हें 

उनके दाता पर कविवर; 

मानो हो दात निकाले 

तम ने प्रकाश से डरकर। | 
अथवा काले हें तो क्यार 
अंतस तो है उज्वलतर ; 
मानो यह परिचय हा वे 
देते हाँ दाँत दिखाकर! 

विचरण करते घन इस पर-- | 

जब इंद्रधनुष को लेकर; 

तब भास यही होता है, 

मानो है स्वर्ग यहीं पर | 
भारत का यह रक्षक है, 
इसको हैं बड़ी कथाएँ; 
छोटी कल्पना हमारी 
फिर पार कहाँ से पाएँ । 

दरिश्चंद्रदेच वर्मा “चातक? 


स्‌ द हइ स्क 
($) 


छुर्‌ > > + 
ड के के की सुंदर ओर सुशीतल 


घाटियों में बेजनाथ एक छोटी- 
सी बस्ती है, जहां हिंदुओं का 
बड़ा भारी तीर्थ है । यहां एक 
दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा, 
कि बाज़ार में एक बूढ़ा पर देसी 
खड़ा है । यही सदासुख था । 
सदासुख कोन था, यह कोई न 
जानता था, मगर वह कैसा था, यह सबको पहले ही 
दिन मालूम हो यया । उसकी शक्क-सूरत भयानक थी, 
देखकर हदय दहल जाता था, परंतु स्वभाव ऐसा सुको- 
मल ओर विशुद्ध था, कि जी चाहता, घंटों पास बेडे रहें । 
नारियळ ऊपर से कठोर और खुरदरा होता है, परंतु 


क 


हकका दीया, 


५. 


के 


पजक 


कात्तिक, ३०६ लु० सं० ] 


उसके अद्र का पानी कितना मधुर और कितना गुणकारो 


होता है। वेसे देखने को शायद उसका रंग इतना साफ़. 


न हो, पर उक्षमें जो मिठास है, वह सोत के पानी में भी 
नहीं पाई जाती । उच्च दिन के बाद बेजनाथ में एक नए 
युग का प्रारंभ हो गया । खदालुख अनाथो का पिता 
था, रोगियों का वेच, ग़रीबों का आश्रय । चाय के 


बागीचा में काम करनेवालो असहाय खिया को एक. 


सहारा मिल गया । अब उनकी तरफ़ बुरी इष्टि से देखने 
का किसी में साहस न था । किली ने उनकी तरफ़ ताका 
आर खदासुख ने उसको गरदन नाप ली । पहले मखा- 
फ्रिरा के लिए वहां कोई ससचित स्थान न था, अब 
आबादी से ज़रा हटकर सदासुख का झोपडा हर एक 
के लए खुला था, जसे किसी प्रेमी की आंख हो, जो 
रात को भी बंद नहीं होतो । यह स्थान पहाड़ी लोगों 
के स्वभाव के समान सादा था, मगर सुसाफ्िरों की जो 
आव-भगत यहां होतो थी, उसका बखान नहीं हो 
सकता । ओर इस सेवा-कार्य की तह में अपना कोई 
स्वार्थ, कीत्ति की इच्छा, संसार के यश की अभिलाषा 
न थो । यह वह चंदा न था, जो दिन के समय हज़ारों 
की हाज़िरी में दिया जाता है। यह वह सहायता थी 
जो रात के अंधेरे में को जातो है । यह वह सेवा न थी 
जिसका उद्देश्य लोगों की वाह-वाह होता है । यह वह 
नेकी थो, जो दरिया में डाळी जाती है। 

यह महात्मा बहुत अमीर न थे । उन्हें हर महोने दो 
सो रुपए का मनीआईर आ जाता था। सगर उनका 
दिल बादशाह था। उनक्रे झोपडे से कोई ख़ाली हाथ 
न लोटता था। रारीब मज़दूर, राइ जाते मुसाफ्रिर, 
अबला स्त्रियां जो कोह उनके पास जाता, वह दिल खोल- 
कर उसकी सहायता करते । लोग कहते ये, यह आदमी 
नहीं, देवता है, चाहे, तो मिट्ट से सोना बन! ले । बैजनाथ 
के सेदिर के देवता पुराने हो गए हैं, भगवान्‌ ने नया 
देवता भेज दिया है। उनकी तरह इस देवता की शक्ल - 
सूरत भो काली और कठोर है, सगरं मन-मंदिर में 
भगवान्‌ की जोत जलतो है । अंतर केवल इतना है, कि 
वह देवता हमारी आंखों के आंख देखते हैं, और फिर भौ 
चुप रहते हैं । शायद कळजुग के प्रभाव ने उनके दिल 
से दया-भाव छीन लिया हे । परंतु इस जीते-आगते 
देवता का हृदय प्रेम और दया का सागर है। यह 


सदाखुख 
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दूसरों की आंख में पानी देखता है, तो आप भी रोने 
लग जाता है । दूसरों को बीमार देखता है, तो खुद भी 
बीमार हो जाता है.। वह आसमान के देवता हैं, यह 
ज़मीन का फ़रिश्ता है। वह हमारे सामने रहते हुए भी 
हमसे अलग, हमारी दशा से बेसुध रहते हैं । मगर यह 
देवता हमसे कितना निकट, हमारे कितना पास है ? 
(२) 

एक दिन संध्या के समय बैजनाथ के ऐतिहासिक 
मंदिर का पुजारी अपनो पूजा समाप्त कर चुका था, कि 
इतने में द्वार पर मोटर-ज्ञारी रुकी, और उसमें से 
दो खियां उतरकर मंदिर में दाख़िल हुई । पुजारी ने 
पूछा---“'माई ! कहां से आई हो ??” 

बड़ी खी ने, जो दूसरी को मां मालूम होती थी, 
अपनो गठडी ज़मीन पर रखते हुए जवाब दिया-- 
“महाराज ! बड़ी दूर से ।” 

पुजारी-तुस्हारे साथ कोई मर्द नहीं है ? 

खी--मदै भगवान्‌ ने अपने पाल बला लिए । 

यह कहकर स्त्री ने दुःख ओर संताप की गहरी सांस 
ली, भोर सिर कका क्षिया । 

पुजारी--यह लड़की कौन है ? 

ख्री--मेरी बेटी है । 

पुजारी--तोथे-यात्रा करने निकली हो ? 

खो--हाँ महाराज, सोचा, अःदसी का क्या भरोंला 
दै, कौन जाने, डिस समय यमराज बुला भेजे । देव- 
ताओं के दशन तो कर लें । 

पुजारी--माईँ, सच है । पर आजकल तो दुनिया 
अंधी हो गई है, परलोक की किसी को चिता ही 
नहा । तुम पर परमेश्‍वर की कृपा हो गई । 

स्री ने इसका जवाब न दिया । बातचीत का प्रसंग 
बदलकर बोली --''महाराज ! कोई कमरा मिल जाए, 
तो रात को पड़ रहें ।? 

पुजारी--बरांडे मै लेट रहो । 

स्यो-कोइ भय तो नहीं ? 

पुजारी देवता के मंदिर में भय काहे का, निश्चित 
होकर खो रहो । 

पुजारी के चले जाने पर दोनों स्रिया कुछ देर तो वहाँ 
बैठी रहीं । इसके बाद उठकर बरांडे में चळी गई, और 
कपड़ा बिछाकर लेट रहीं । | 


| दिन पुजारी आया, तो वहाँ केवल लड़को थी 
मा न थो। पुजारो चोंक पड़ा, जैसे अंधकार में बिजल्ली 
चमक जाए। मां अपनी बेटी को इस तरह नहीं छोड़ 
जाता । वह उसे इतनो प्यारो होतो है, जितनी अपनी 
जान, बालक इससे भी ज़्यादा। मां महब्चत है, और 


सुहब्बत संकट में साथ नहीं छीड़ती । इसने ज़रूर कोई 


कुकस्म किया होगा, कोई महापाप, जिप्ते मां का हृदय 
भा क्षसा नकर खका। ऐसी ही दशा में जननो-हदय 
पत्थर बन सकता है, अन्यथा नहीं। लड़की रो रही थी 
उसका हृदय-वेधक रुदन सुनकर पहाड़ के बेजान 
पत्थरा स भो सूराख हुए जाते थे । वह सोचती थी 
कया करूरो ? इस परदेस में मेरा कौन है ? मे यहाँ 
कसका सहारा है ? ग़रीब चारों तरफ़ देखती थी। सब 
बेगाना थे, अपना कोई भो न था] एक अबला परदेस 


में बेठो अपने भाग्य को राता था, आर लोग खड़ सह 


तकते थे । किसी में इतनो भी दृया-उदारता न थो, कि 
आय बढ़कर उसे सांत्वना ही दे । उनके पास जल 
अभागा के लिये सहानुभूति के दो शब्द भो नथे। 

इतने में खदासुख आते हुए दिखाई दिए । लोगों 
रास्ता छोड़ दिया | वह आकर खड़ हो गए, ओर लड़की 
का तरफ देखकर बोले--“क्यों इसे क्या हुआ है १? 

पुजारी ने सदासुख को तरफ़ अर्थ-पर्ण दृष्टि से देखा 
आर कहा--“इसकी मां इसे यहां छोड़कर चली गई 
है । अब बेचारो रो रहो हो, कि क्या करे ?” 

सदासुख का आख सजल हो गई, ठंडी आह भर 
कर बाल वह मां न होगी, डायन होगी । मां होतो 
तो जवान लड़की को यों न छोड़ जातो । 

एक आदमी ने घोरे से कहा--“मगर महात्मा ! 
शायद यह बेटी ही बेटो न हो । मां का कलेजा अकारण 
पत्थर नहीं बन जाता । ज़रूर कोई बात होगी ।?? 

पहाड़ के निवाली सोधी-साधी प्रकृति के होते हैं 
सगर ्राचार-अ्नाचार की बाते वह भी खब समते 
ह । इल वाक्य का अथ सब समक गए, और एक दसरे 
की ओर देखने लगे, मानो आँखों-हीआँखों में पूछते थे, 
यह कलक कहां से ग्रा गया; छोटा-सा गांव ह, यहां यह 
पाप एक दिन भी न छिपेगा । मगर खदासुख का यह 
खयाल न था। वह सोचते थे, यह कहते क्या हैं? अब यदि 
किलो से एक बार भूल हो जाए, तो क्या उसे सुधार का 


माधुरी 


अवसर हो न देना चाहिये । यह भो संभव है, भल किती 


दूसर ही को हो । ओर फिर यह लोग स्वयं कहां के देवता ह्‌ा 
हम दूसरा के दोष बहुत जल्दी देख लेते हैं अपनो तरफ़ 
हमारा ध्यान ही नहीं जाता । सदासख ने उन सबको तरफ़ 
देखा, ठीक उक्ली तरह, जप तरह कोई भिक्षक किसी 


अमोर की तरफ़ देखे, और कहा--“भाइयो ! यह 
जल्नते हुए घर की आग 


संमय ऐप्ती बातों का नहीं। 
बुझा नहीं सकते, तो कम-से-कम उस पर तेज्न भी तो नः 
छिड्को। यह दुखिया है, इसको सहायता करो, इसे. 
सहारा दो, इसका हाथ थामो । बोलो, कौन आगे 
बढ़ेगा ?” 

लोग एक दूसरे का मुह देखने लगे । वह हैरान थे, 
कि सदासुख को हो क्या गया है, जो हमें एक दुराचा- 
रिणी को अपने घर में रखने को कहता है । यही शब 
यादु किसो दूसरे के मुँह से निकलते, तो वह पंजे सङ्‌ 
कर उसके पीछे पड़ जाते । परंतु यह सदासुख थे, जिनके 
सामने किसी को खिर उठाने को भी हग्मत ने थी । 


सब चुप-चाप खड़ थे, जेसी किसी के मुँह में ज़बान हो 


नथी। 

सदासुख ने एक-एक करके सबके चेहरों की तरफ़ देखा 
मगर कोई भी सहमत न था। तब उन्होंने बेबसी को 
लबो आह खाँची ओर कहा--“चल्ल बेटी ! मेरा झोँपडा 
तेरे लिये खुला है । मद्दत हुई, मेरी भी एक बेटी थो 
आज उसको हड्या भी गंगा जल में घल ची होंगी। 
में समभू गा मेरी वही बेटी फिर लौट आई ।'? 

रोतो हुईं लड़को के आँल्‌ थम गए । उसने आश्चर्य 
से सदासुख की तरफ़ देखा, और सहम गई । वह समक. 
न सकी, कि यह व्यक्ति दैत्य है, या देवता । शक्ल-सरत 
देत्य की सी थो, आवाज़ देवताओं को सी । उसने रु थे 
हुए कंठ से कहा--“आप जाइए ! मेरे डबने के लिये 
नाले का पानी बहुत है ।'” 

सदासुख ने अपने स्वाभाविक मधुर स्वर में कहा-- 
“पुत्री ! डूबने की क्या ज़रूरत है। जब तक में जोता 
हूं, तुझे ज़रा भी कष्ट न होगा। चलकर अपना घर 
संभाल, आज से तू मेरी बेटी है ।”? 

निस्स्वार्थ प्रीति दिल को मोह लेती है, लडकी के 
हृदय में हलचल मच गई । यह स्वर पापका स्वर न 
था, न इसमें बनावट और दिखावे को मिलावट थी । यहः 
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: एक सत्य-वक्का के सच्चे भाव थे, ओ दिल से निकलते 


हैं, दिल पर प्रभाव डालते हैं । लड़की को अपना मरा 
हुआ बाप याद आ गया । वह भी इसी तरह बोलता 
था, उसकी आवाज़ में भी यही माधुरी, यही स्नेह था । 
वह इनकार न कर सको, थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा 
सदासुख एक गठडी उठाए अपने कापड को जा रहे हैं, 
आर उनके पीछे-पीछे वह लड़की है । 
€) 

इस लड़की का नाम भगवती था । बहुत ख़ूबसूरत न 
थी, मगर बदसूरत भी न थी.। गोरा रंग था, सोटी-मोटी 
आँखें, गोल चेहरा, आयु १६-२० वर्ष के लगभग 
होगी । सदासुख के झोपडे में उसे कोई तकलोफ़ न 
हुईं मगर वह फिर भो सदा उदास रहती थी । मुहब्बत 
की उख आग को कोन बुक्ताता जो उसके दिल में 
जल्ला करतो थी, बेठे-बेठे रोने लगती, जैसे छोई भूली 
हुईं बात याद आ जाए । खदासुख पूछते, तुझे क्या चिता 
है ? मगर भगवतो अपनी मोटी-मोटी आश्चर्य-चकित 


कक 


आँखों से उनकी तरफ़ देखती, और आह भरकर चुप 
हो रहती । 

इसी प्रकार दो महीने बीत गए, भगवती के 
लड़का पैदा हुआ । अब सदासुख की हर जगह निंदा 
होने लगी । लोग कहते, देखा, बड महात्मा बने फिरते 
थे, सारी पोल खुल गई । कोई नेक आदमी ऐक्षी खी का 
मुँ ह भी न देखता, आख़िर मां यों ही थोड छोड़ गई 
है, इन महात्मा ने इतना भी न सोचा, कि दुनिया क्या 
कहेगो । सगर सदासुख को इन बातों की ज़रा भी पर्वा 
न थी। वे सिफ यह सोचते थे, यह अनाथ लड़की है, इसके 
मो-बाप नहीं है, इसके साथ किल्ली ने बेवफाई की है। 
इसके दिल्ल को ठेस न पहुँचे । बेजनाथ के लोग उनकी 
छाया से भी डरते थे । न कोई उनसे मिलने आता, न 
हसकर बात करता, जैसे इनले कोई पाप हो गया हो । 
ऐल्ली घृणा कोई चोर और डाकू से भी न करता होगा । 
हाँ, आते-जाते मुसाफिर अब भी वहाँ उहरते थे । 
उनकी आवभगत आब भी उसो उत्साह; उसी श्रद्धा, 
डली प्रीति से होती थी । फर्क्र केवल यह था, कि पहले 
यह काम सदासुख करते थे, अब भगवती के सुपुर्द था 
सदासुख सारे दिन लड़के को खिलाया करते थे, 
यहाँ तक कि रात को भी साथ हो सुलाते । उसे देख 
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कर उनका मुंह चमकने लगता । उसकी बालेपन की 
शरारतों पर उन्हें ज़रा भो रास्ता न आता था। क्या 
मजाल, उसकी कोई बात टल जाय; जो चाहता, वही 
होता, जो माँगता, वही लेता ! भगवती कहती, आप 
इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं, बड़ा होकर तंग करेगा । सदा- 
सुख जवाब देते, भई ! मुझसे इसको आँख में आलू 
नहीं देखे जाते । यह रोना-सा मुँह बनाता है, तो मेरे 
दिल में कुछ-कुछ होने लगता है । मुझे ऐसा मालूम 
होता है, जैसे वह कहता है, जब तुम छोटे थे, तुम भो 
इसी तरह करते होगे। आज बडो हो गए, जो बच्चों की 
प्रकृति ही भूल गए । न भई ! मुझसे तो यह न होगा, 
आज हम इसका सन रखते हैं,कल यह हमारा मन रखेगा ।. 
भगवती कहती, बिगाड़ लीजिए, आप ही को तंग 
करेगा । सदासुख रामू को उठाकर गले से लगा लेते, 
और उसका मुह चूमकर पूछुते, क्‍यों बेटा ! तू हमें 
तंग करेगा ? रामू सिर हिल्लाकर कहता हाँ कलू दा । 
सदासुख खाना खाते,रामू उनकी गोद में बेठ उनकी दाटी 
से खेलता । कभी कहता, बाबा पहले कादग का जहाज 
बना दे। देर हो जाती तो कहता, बाबा बतान, हूतो 
काता है, ताम नहीं तलता ( बाबा शैतान ! रोटी खाता 
है, काम नहीं करता ) भगवती टेढ़ी आँखों से देखती, 
तो कहता, तू भी बतान ! भगवती कहती, तू पाजी । 
रामू झट जवाब देता, हम लाजा,बावा पादी, बाबा बतान 
( हम राजा, बाबा पाजी, बाबा शैतान) और यह 
कहते-कहते खदासुख के पीछे जाकर छिप जाता, और 
उनके कंधे पर से अपना छोटा-सा सिर निकालकर 
कहता--अब कीते मालेदी, हम बाबादी के पात ( अब 
किसे मारेगी, हम बाबाजी के पास ) । 

खदासुख के लिए बाल्य-पन की यह भोली-भाली बातें 
ऐसी मोहनी थीं, जैसी यौवन-काल में प्रेम और सोदर्य 
की रसभरी कहानियाँ भी न होंगी। वे इनमें खोए से 
जाते थे। उनको अपना आप भूल जाता था। उनको 
यह भी झ्याल न रहता था, कि अब मैं बूढ़ा हुँ, कोई 
देखेगा, तो क्या कहेगा। कभी रामू को पोठ पर सवार 
कराके घोड़ा बनते, कभी भालू की तरह नाचकर उसका 
जी बहलाते | कभी उसकी ज़िद से अपने सिर पर 
काग़ज़ की टोपी पहनते, कभी बिल्ली की तरह मियाओँ- 
मियायूँ करते । निष्काम प्रीति के यह अस्तमय दृश्य 


ळय 
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अवस्था हो जाती थो। उसको आँखें सजल हो जाती 
थीं, सोचतो, यदि यह देवता यहाँ न होता, तो मेरी 
क्या गति होतो ? बच्चे को इस तरह आँख की पुतली 
बनाकर कोन रखता ? कभी सोचती, अगर इनको कुछ 
हो जाए, तो मेरा कौन है, मारी-मारी फिरूँ, कोई सीधे 
मुंह बात भो न करे | इस ख़याल के आते हो भगवती 
को ऐसा मालूम होता, जैसे चारों ओर अंधकार है, जैसे 
वह दुनिया में अकेलो रह गई है, जिसका कोई भो 
अपना नहीं । इल ख़यालो भय ले भगवतो रोने लगती । 
इसके बाद वह 'प्रपना सिर घुटनों पर रख लेती, और 
खच दिख से बुड्ढे सदासुख की सक्षामतो के लिये पर- 
मात्मा से प्रार्थना करती । 
(४) 

इसी तरह छः वर्ष का सुदीर्ध समय बीत गया | 
मगर सदासुख को ऐला मालूम होता था,जैले यह छे साल 
न थे, छै दिन थे । कितनी जल्दी निकल गए, जैसे तीर 
से कमान निकल जाए । अभी कल ही को बात है, भग- 
वतो इस कुटिया में आई है। सदासुख को बुढ़ापे में बेटी का 
प्रेम नहीं मिल्ला था, उसकी उजञ्जड़ी हुई हृदय-वाटिका में 
प्यार को बहार लोट आई थो, उसकी आत्मारूपी सूखी 
नदी में आनंद की बाढ़ आ गई थी । सगर कब तक ? 

एक दिन रासू ने हठ की, हम तो बंदूक़ हो लेंगे । 
बाज़ार में किसी के पास देख आया था, घर आकर 
सदासुख से लड़ने लगा । सदासुख ने बहुत सस साया, 
मगर बचपन के पास वह कान कहाँ, जो बुढ़ापे का 


उपदेश सुने । रामू रोता था, और कहता था, हम तो 


बंदूक ही लेंगे, उठो चलकर जाओ, वर्ना हम खाना नहीं 
खायँगे । कभी कहता, हम तुमसे बोलना हो बंद कर 
देंगे । कभी कहता, हम रात को तुम्हारे साथ नहीं 
सोएंगे, कहानियां किसे सुनाओगे ? कभी कहता, हम 
तुम्हारा बेटा नहीं बनेंगे, प्यार किलले करोगे क्या मज़े 
से कहते हैं, रामू हमारा राजा बेरा है । सदासुख और 
भगवतो हँसी से लोटे जाते थे और कहते थे, देखो तो 
क्या धककियां देता हैं, मानो राज हो छोन लेगा । 
इतने मे रामू पीछे से आकर सदासुखे की पीठ पर गिर 
पड़ा, और सिसक-सिसककर रोने लगा । यह उका 
अंतिम शस्त्र था, अब सदासुख से न रहा गया। बोले 


माधुरी 


देख-देखकर वियोगिनी भगवती के दिल की अदुभत 
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“बेटी ! यह तो आंखें ख़राब कर लेगा। कहो, तो 
कांगड़े चला जाऊं, शाम तक लौट आऊ गा ! बालक 
है, दो रुपए की बंदूक़ पाकर नाचता फिरेगा ।” 

भगवती ने सदासुख की ओर प्रेम-पूर्ण दृष्टि से देखा 
ओर कहा--“बाबा ! बच्चों को इतना भो खिर पर 
न चढाना चाहिए । अब ज्ञरा-सी बात के लिए इतनी 
दूर जाओगे ।?! 

सदासुख--ल्ारी में बैठ जाऊँगा। कौन छप्पन टके 
खर्च हो आएँगे ! 

भगवतो--मगर इसकी ज़रूरत ही क्या है? 

सदासुख--रोता रहेगा, सारा दिन चुप न करेगा। 

भगवती--रोता रहेगा, तो रोता रहे । यह भी कोडे 
बात है, कि हम इसकी हर एक बात पूरी कर । आज 
बंदूक के लिए रोता है, कल जहाज के लिए रोएगा । 

सदासुख--यह रोता है, तो मुझसे देखा नहीं जाता । 

भगवतो---आपकी इन्हीं बातों ने तो इसको चौपट 
कर दिया है। पहले मुझसे डरता था, अब मुझसे भी 
नहीं डरता । कल कहता था, यह घर मेरा और सेरे बाबा 
का है, अगर बहुत बोल्ली, तो बाहर निकाल देंगे । 

सदासुख--( हसकर ) अरे! मा से ऐसी बातें ! 

मगर रासू तो दूसरी बात सुनता हो न था, खदासुख 
के ऊपर गिरकर बोला-- “उठो भो! जाकर बंदूक खाओ ।” 

सदासुख को ओर शह मिल गई, धीरे से बोले... 
“बेटी ! अब जाने ही दो यह बंदूक़ लिए विना कभी 
न सानेंगा ।?? 

यह कहते-कहते सदासुख खडे हो गए और संदूक से 


कुछ रुपए लेकर काँगड़ चले गए । भगवती वहीं, उसी 


दशा में बैठी रही, मानो छिसी ने उठने की शङ्कि हो 
छीन ली हो । वह सोचती थी, हमसे कितना स्नेह है । 
पिछुले जन्म में ज़रूर मेरा बाप रहा होगा। 

साय-काल खद॒सुख लोटे, तो बहुत खुश थे। वे 


केवल रामू के लिए बंदूक ही न लाए थे, भगवती के 


लिए धोतो-जोड़ा, स्लीपर और एक लोई भी खरीद 
लाए थे । बाप शहर गया था, बेटो के लिए कुछ खरीदे 
विना कैसे आ जाता । यह चोज़े साधारण थीं, साधारण 
दशा में इनकी क़ीमत भी मामूली थी । मगर इनको 
जिस स्नेइ जिस चाव से सदासुख ने खरीदा था, वह 
इस स्वार्थ-पूर्ण, स्नेहहीन कपटो दुनिया में कहाँ है । 
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चम है 


कात्तिक, ३०६ तु० खं० |. 


सोचते थे, रामू बंदूक लेकर कैसा ,खुश होगा, आंखें 
चमकने लगेगी, आकर गले से लिपट जाएगा । जब 


तक सो न जाएगा, इसी की बात करेगा, तअज्जुघ नहीं, . 
रात को भो साथ लेकर सोए | भगवती को हाथ भी न 


कगाने देगा । फिर सोचते, भगवतो अपनी चीज़ें देख 
कर कहेंगी, बाबा ! यह क्या खरीद खाए ? अब तुम 
बहुत फिज़ुल्-ख़र्च होते जाते हो । परंतु उसके दिल में 
जो आनंद, जो अभिमान होगा, उसे संसारका सर्व- 
श्रेष्ठ कविराज भी बयान नहीं कर सकता। 

संध्या का समय था, रात का अंधकार पहाड़ की 
रूनी सड़कों ओर बिखरे हुए फोपडां को अपनी गोद 
में लेने के लिए भागा चला आ रहा था, कि इतने में 
सदासुख अपने झोपड के सामने जा पहुंचे । उनको 
स्यात था, भगवती और रासू दरवाज़े पर खड़े मेरा 
रस्ता देख रहे होंगे । लेकिन वहाँ कोई भी न था। 
सदासुख का दिल धढ्कने लगा । लपके हुए अंदर चले 
गए । सगर वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा, उस पर उन्हें 
विश्वास न हुआ | 

चारपाई पर कोई पुरुष लेटा था, और उसके पाल 
हा पाइते की तरफ़ बेठी हुईं भगवती उसकी तर्फ प्रेम- 
पृण दृष्टि से देख रही थी । सदासुख के पेर वहीं रुक गए, 
उसे उनमें किसी ने बेड़ियां डाल दी हों, जेसे उनको 
किसी ने जादू के ज़ोर से पत्थर का बना दिया हो। के 
सांख रोककर वहाँ खड़े हो गए। इतने में पुरुष ने 
भगवती का हाथ अपने हाथ में लेकर ठंडी सांख भरी 
आर कहा--“यह सब कुछ ठीक है, परंतु तुम्हें मेरा 
कहा करना ही होगा । नहीं, में नाझे में डूब अरू भा ।” 

(२ ) 

सदासुख की आंखों से आग की चिनगारियाँ निकलने 
लगी । उन्होंने, जो चोज्ञे खरीदकर लाए थे, वह ज़मीन 
पर रख दीं, अपने हाथ की पहाड़ी लकड़ी अपने हाथ 
में और ज़ोर से पकड़ लो, फिर एक पंग आगे बढ़े और 
क्रोध से बोले--“तू कोन है!” 

भगवती ने चोकर मुँह पर कपडा खींच लिया, 
पुरुष उठकर ज़मीन पर खडा हो गया, सगर उसके चेहरे 
पर भय ओर चता के कोई च्हिनथे। उसने श्रद्धा 
से दोनों हाथ बाँधे और सदासुख को प्रणाम करके 
जवाब दिया--“ मेरा नाम कैल्वाशनाथ है।” 


सदाखुख 


- दोष नहीं 


९८ 


सदासुख--कौन केलाशनाथ १ तुम्हारा घर कहां हे ट्‌ 

कैलाशनाथ--ग़रीबख़।ना ज्खनऊ में है। ( थोडी 
देर के बाद ) आपकी तारीफ़ सुनी थी, आज दर्शन मी 
हो गए। सचमुच आप आदमी नहीं देवता हैं । 

खदासुख ने एक बार भगवती की ओर देखा, और 
बोला- मगर तुम मुझे राबत समक रहे हो, मैं रुपया-. 
पैसा लुटाता हूँ, इज्जत नहीं लुटाता। मेरे जिये रुपया 
कुछ भी नहीं, इज्जत सब कुछ है । 

कैल्लाशनाथ चुप-चाप खड़े रहे । 

सदासुख-'यह एक शरीफ़ बुड्ठे का झोपडा है, 
किसी भड़ए का मकान नहीं । बोलो, तुम यहाँ केसे 
आए! इस लडकी को फुसल्याने के लिये । अवसर हँड 
रहें होगे । आज सेदान खाली पाया, चले आए । क्यों ? 

भगवती रोते-रोते अंदर चली गई । 

कैलाश ने शिर झुकाकर उत्तर दिया- किख सुह से 
कहू, में वही पापात्मा हू, जिलके कारण यह अबला 
इस दुर्दशा को पहुँची है। मगर मेरा इसमें ज़रा भी 
मन माता-पिता से बहुत कुछ कहा पर 
उन्होंने एक न सुनी । अब डनका शरीरांत हो गया है 
पता लेकर हाज़िर हो गया हूँ। आप यह सुनकर खश 
होंगे, कि मनें अब तक विवाह नहीं किया । साता पता 
ने बाख कहा, कि ब्याह कर लो, परत सेने साफ़ 
जवाब दे दिया, कि मेरा ब्याह हो चका है। संस्कार 
नहा हुआ, तो क्या, दिल तो मिल चक्ने द, में इसे 
ब्याह समझता हुँ । 

सदासुख ने कुछ सोचकर पूछा--तुम सक्ने चढ्मा ठो 
नहीं दे रहे हो ? 

केखाशनाथ- भगवती से पछ लोजिए । 

खढासुख न भगवती को बुलाकर पछा--यह जो 
कुछ कहते ह, वह ठोक हे क्या ? 

भगवतो न शिर ।हलाकर मानो कहा- ठीक कहते हुँ. 

केलाशनाय--अपनच सुइ से क्या कहूँ, मेरे घास 
खाने-पीने को कमी नहीं, चाहू तो आज ब्याह कर 
लू । भगवान्‌ का रिया सब कुछ है, चार-पाँच सौ की 
आय ह । फिर भी यहाँ दोडा आया हूँ । आख़िर कुछ 
तो मुझे इसका ख्याल होगा ही । 

सदाघुख--छः साल बाद तुम्हें इसकी सुध आई है, 
पहले कहाँ सोते थे ? 


केल्लाश -पिताञ्जो कइते थे, तुमने उसका नाम भो 
लिया, तो घर से निकाल देंगे । 
सदासुख--ओर पत्र लिखने में क्या रुकावट थी ? 
केलाश सुमे इनका पता भो मालूम न था। 
सदासुख ने लकड़ी हाथ से रख दी ओर ठंढी सॉस 
लेकर कहा--जानते हो, इख खती ने कितने कष्ट सहे हें! 
. कैलाश परमात्मा ने ज़िंदा रखा, तो अब इन्हें गर्म 
हुवा भी न छगेगी । 
सदाखुख--दिन-रात रोतो रहती थी । 
 केलाश--वह तो चेहरा ही छह रहा है। 
खदासुख-पहले से आधी भो नहीं रही । जिस 
दिन सेने इसे पहले दिन देखा था, उस दिन रंग-रूर हीं 
ओर था । 
कैलाश --आप रंग-रूप को कहते हें 
बच गई है, यही बहुत है । 
सदासुख--तो आप इसे लेने आए हैं । मगर आपकी 
जाति इसे स्वीकार कर लेगो क्या? यदि किसी ने एक 
कड़ा शब्द भो कह दिया, तो इससे सहन न होगा । 
केलाश-मैंने सबसे कह दिया है । घर के सब लोग 
भी मान गए हैं। जोन सानेगा, में उससे संबंध ही 
न रखूंगा । मुझे पहले यह दै, पोछे कोई और है, आप 
ज़रा चिंता न कर । 
| सदासुख कुछ सोचने लगे । 
कैल्लाश--आप भो चलिए ! वह कहती है, बाबा न 
आएँगे, तो में भो न जाऊंगी। 
खदासुख की आँखों में पानी आ गया ! बोले, 
बेटा ! इसको बातें न सुनो, यह तो पगली है 
खुद ही सोचो, मेरा वहाँ जाना क्या टीक ह? 
केलाश --एक बार नहीं, हज़ार बार ठीक है । में 
रः विश्वास दिलाता हू, वहाँ आपको ज़रा भी 
असुविधा न होगी । हि 
इतने में रामू आ गया । उसके हाथ में केलाशनाथ के 
दिएहुए खिल्लौने थे । यह खिलौने केसे ,खूबसूरत थे, केते 
बहुमूल्य ! रामू सदासुख को एक-एक खिलोना दिखाता 
था, और झुमता था । मानो कहता था, देखा, हमारे 


में कहता हूँ, 


पास केसी-केसी चोज़ हैं । सदासुत्र कहते थे, वाह भई 

|, ~ >: > ~ ee 
-च्चाह, यह खिलौने तो बहुत सुंदर हैं । यहाँ किसी के 
“पास भी न होंगे । कहाँ से आए हैं यह ? 


माधुरी 
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रामू--( मुड फुज्ञाकर ) दिल्ली से । 
सदासुख--जभों ऐसे बढ़िया हैं । . 
रामू--( खुश ह्वाकर ) हाँ ! यह भाल भो दिल्लोसे 


आया है । यह पालकी भी दिल्ली से आई हे । ( एकाएक : 
बात्रा को तरफ़ देखकर ) बाबा ! तुम कहाँ से आए हो १. 
केलाशनाथ खिलखिलाकर हस पड़े । सदासख के. 


उत्तर दया--- “हम कांगड से आए हें ।” कांगडा का 
नास सुनते ही रामू को अपनी बंदक याद आ गई, 
खदासुख की गोद में खड़ा होकर बोला--“हमारी 
बदूक कहाँ ह ? लाओ ।” 

सदासुख--अब बदूक़ लेकर क्या करोगे । रहने दो । 

रामू--( सांचकर ) हम बदूक से इस भाल को 
मारगे । लाओ । : 

यह कहते-कहते रामू ने सहमी हुई आँखों से अपने 
पिता की ओर देखा, कि भालू इनका है। उसे मारने से 
यह नाराज़ तो न हो जाएँगे 
वह मुस्करा रहे थे । रामू शेर हो गया 
में उसने सदासुख से बंदूक़ ले ळी, और भालू का 
शिकार खेलने लगा । केल्लाशनाथ अपने दोर पुत्र का 
तमाशा देखते थे, ओर फूले न समाते थे । उनके 
हृदय में पितृ-स्नेह इस तरह लहरे मारता था जेसे 
चादनी रात में समुद्र लहरें मारता है । मगर सद!- 
सुख के मन-मादर में अमावस का अँधेरा छाया हुआ 
था । वे सोचते थे, क्या सचमच यइ चले जाएगे 2 
यह प्रीति, यह सादगी, यह बाल्यावस्था के मनको 
मोह लेनेवाले दृश्य पब स्वस्त हो जाएगे । रात को 
कोई-बात करनेवाला भी न होगा। सवा हय़ा बाश 
पानी मिलने से लहल्हा उठा था, क्या अब वह फिर 
उसी प्रकार सूख जाएगा ? खुश्क नदी वर्षा की बाढ 
से ठाठ मारने लगी थी, क्या अब वह फिर उसो प्रकार 


खुश्क हो जाएगी ? सदाघुख की आँखों से गर्म पानी के 


दो बिंदु टपक पडे । 
मगर जब चार-पाच ॥दन के बाद उनके जाने का दिन 


आया, तो सदासुख के चेहरे पर ज़रा भी उदासी न 


थो, जसे भगवती के जाने का उन्हें कुठ भी दुःख न 
हो । मगर भगवती की आँख सूज गई थीं | वह सारी 
रात रोतो रही थी । वह बार-त्रार कहती थी बाबा | 
मुझे न भेओ, यहाँ मेरा जी न लगेगा। यह कपडा 


सगर वहाँ क्रोध न था; 
दूसरे क्षण 
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हि » बहुत हो सु'दर सेट मौजूद हैं । मूल्य फी सेट ४) रु० । 


5 साख्या ॥=) आना । 


में हो चुकी है । ३, ६, ८ वीं संख्याओं सें से हरएक का मल्य न्योछ्ावर-सात्र १) होगा । 8, १०, ११, १२ 


टर 6 / अगा ल । क्रीमत प्रत्येक सख्या की ॥।=); इन संख्याओं के सु दर सुनहरी जिइदवाले सेट भी मोनद हैं। बहुत 
३ थोड़े सेट शेष हें, तुरत सं गाइए । अन्यथा बिक जाने पर फिर न मिलेंगे । मूक्य फ्री सेट १) रु०। | 


: सँगवा लें । दोनों सेट एक साथ लेने पर 5॥) में ही मिल सकेंगे । . 


तुरंत सगाइए सूल्य बन कमी | . | । ' रत सैगाइए !!! , 
“माधुरी” के प्रेमी पाठकों के लिये सुविधा! 
नीचे लिखी हुई संख्याएँ भी मिल सरती हैं-- 


€ A + Be 
प्रथम वर्ष की संख्याएँ 
 ( नोट-इन संख्याओं में बड़े ही सुंदर वित्र और हृदयग्राही लेख निकले हैं ) 


बट 


इस वष सें पहली, दूसरी, चाथी, पाचवी, सातवीं संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएँ ( ५ से लेकर & 
१२ तक ) मोजूंद हैं । किंतु बहुत ही थोड़ी तादाद में हैं । इस प्रथम वर्ष की संख्याओं की घूम सारे भारतवर्ष £5 


का मूल्य प्रति संख्या ॥!) होगा । इस वष' का पहला सेट नहीं है । दूसरा सेट ६) रु० । 


दूसरे वष की संख्याएँ 


इस साल की १३ से लेकर २४ तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । जिन प्रेमी पाठकों को ज़रूरत हो, तुरंत ही (3) 


तासर वष का सख्याए 


इस वर्ष में २६, २३, ३०, ३४, ३४ आर ३६ वीं संख्या को छोड़कर बाक़ो ( २९ से ३६ तक ) सब 


-संख्याएँ मौजूद हैं । प्रत्येक का मूल्य ।॥) है । जो संख्या चाहिए मँगाकर अपनो फ़ाइल प्री कर लें। इन छड 


च 


संख्याओं के बहुत थोडे जिल्ददार सेट बाक़ी हें । जिन सज़नों को चाहिए ६) क्रो सेट के हिसाब से हि 


चौथे वर्ष की संख्याएँ 


३७ से ४८ संख्या तक सभी संख्याएँ मौजूद हैं । मूल्य प्रति संख्या ॥|) है । इस वष के भो जिक 


पाचच वष का सख्याएं 


३३ से ६० तक, सभी सख्याए माजूद हैं। मूल्य प्रति संख्या ॥=) आना । 


छठ वष का सख्याए 


इस वष में ६६ वीं संख्या को छोड़कर शेप सभी संख्याएं ( ५ से लेकर ११ तक ) मौजद हैं । ह वा र ह. 


भंनेजर “माधुरी नवलकेशोर-प्रेस, हजरतगज, लखनऊ । 


नवीन संस्करण, छपकर तयार हं 


तुरंत खरीदिए। आज ही आहर दीजिए 


उत्तम ओर उपादेय पस्तके :--- 
छ 


म 
है 
है 
है 
है 
है 
१५ 
। 
॥ | 
¢) 
है 
¢. 
है 
है 
है 


श्र ७ 
स्ञ्री-दपण 
(ले० श्री० स्व० माध वप्रसादजा 
काश्मीरी ) 
टाइटिल पर एक सुन्दर 
तिरंगा चित्र आर्ट पेपर पर 
छुपा हुआ । एक मनोहर 
कथा के रूप में स्त्रियों को 
समस्त प्रकार की शिक्षाएँ 
दी गई हैं । पुस्तक हाथ में 
लेकर छोड़ने को जी नहीं 
चाहता । स्त्रियों को उपहार 
में देने योग्य है । छुपाई- 
सफ़ाई अत्यंत सुन्दर है। 
यह नया संस्करण सब. 
प्रकार दर्शनीय बनाथा गया 
है- पृष्ठ-संख्या २९२; मल्य 
केवल बारह आना ॥|) 


- ललन-सागरं 


श्रीतुलसीक्रल रामायण 
( ले० स्व० प° ललनापया ) 


बालकांड 
[ भाषा-टीकण-सहित ] 
इसके टीकाकार श्री० बेजनाथजी 
ज्ञि० बाराबंकी-निवासी हें । छपाइ, 
काराज़ सुन्दर, बड़ा टाइप । इसकी 
टीका इतनी सरल और विवरण पूर्ण 
है कि साधारण से साधारण 
मनुष्य भो विना परिश्रम के समक 
सकता है । प्रत्येक चौपाई तथा दोहे 
का खुलासा दिया गया है । बड़े साइज़ 
के ७६४ पेजों सें केवल इस कांड की 
, समाप्ति हुई दै । शंका समाधान भी 
बहुत ही रुचिकर और युक्वियुक्र पूणं. 
बन पड़ा हे। रामायण के प्रेमियों को 
बालकांड की यह टीका अवश्य ख़री- 
दूनी चाहिए । मूल्य केव लागत मात्र . 
तीन रुपया ३_) 
“क्क, क “क जक “अकळ. “क, > कक कक “रळ. 
नीति-सुधा-तरङ्गिणी 
[ ज्ञ० पं० रामप्रसाद तिवारी ] 
विद्यार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी पस्तक-- 
. इस पुस्तक में मनोहर कहानियों द्वारा विद्यार्थियों को सदाचार ओर नीति-संबंधी शिक्षाएँ दी गई हैं । शिक्षण 
अर उदाहरण उपस्थित करने का ढंग इतना सुंदर है कि पढ़तें-पढ़ते पाठक के हृदय पर असर होता है । 0? 
_ विद्यार्थियों के लिये इस पुस्तक को सच्चा गुरु कहें, तो अत्युक्कि न होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिए। न | क 
- गठन तथा छुपाई सुन्दर; पृष्ठ-संर्या २४४३ मल्य एक रुपया १) “ड 


> J 
.  राइटिल पर श्रीराधाकृष्ण 
का एक मनोहारी तिरंगा 
_ चित्र है । चित्र देखते ही 
| _ तबोत्रत फडक उठेगी । 
ठुमरियों का तो कहना हो 
क्या है। इस संबंध में श्री 
लत्ञनपियाजी बहुत प्रसिद्ध 
« हो चुके हैं । इसमें उनकी 
हज़ारों ठुमरियाँ हैं । काराज्ञ 
बढ़िया सफ़ेद । छुपाई- . 
_ सफाई उत्तम । 
य्ह नया संस्करण अभी 
__ छुपकर तैयार हुआ है। तुरं त 
मॅगाइए । पृष्ट-संख्या लग- 
भग २००; मूल्य डेढ़ रुपया 
१॥) डाक-महृसूल अलग । 


नोट--सब प्रकार के अलभ्य ग्रन्थ मिळने का पता--- 


मैनेजर-नवलकिशोर-प्रेस ( बुकडिपो ), हजरतगंज, लखनऊ। ?. 


न 


र 


हर जा छ कर |. हएपफएफएफएएफरफफएफएएफएएएफफफएएफएफएफफर | 
अपने ढंग की नई ओर निराली पुस्तक ( 
ऑडर रजिस्टर्ड कराइए |! | 


हृ्‌दा म वंज्ञानंक पस्तका | - - ळी 00 


4707 


८ 


च नया डारचा 


Foe 


शीघ्र प्रकाशत हांगा! 


मिलने का पता--- 


मैनेजर, नवलकिशोर्रेस ( बुकडिपो ), लखनऊ 0. 
कळक ७५ ४८३५ ८८५ ४. ४: ऊऋकर ७८७ 55 555: 5० डा 5 कक . 


ह. 


` को बिलकुल अभाव हे। पछ 


मनुष्य-शरीर की रचना और ह | 


3:34 


उसके कार्य के संबंध में (४६ | 
" अभी तक किसी भी लेखक १ 
ने पुस्तक लिखने की कृपा छुँ 3. | 


नही की दे | यढ अपने (ई | 


ढंग की पहली ही पसतक [ई 


जप 


“ है । पुस्तक म॑ लेखक ने | क ॒ ३] ... “ 
|| मनुष्य के अंगों के चित्रो (ई | 
|| को भी स्थान-स्थान पर | 
॥ है | और उसी के आधार ठ र 
पर प्रत्येक के कार्य का विवे- £ ह. र ५. 
चन किया है | भाषा इतनी ($ | 
सरल है कि भाषा का | | 
साधारण ज्ञान रखनेवांला भी (दू, त 
पुस्तक के विषय को समक | श्र न : 4. 
` सकता है । पृष्ठसंख्या लग- £ 
भग ६००, मल्य लगभग ५.) > | 2 | हे | ह 
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ञ्यः 
या का जावन-चा 
एक सहल कवियों का जीवन-चरित्र 
विलायत में कवियों का बडा मान है और किसी समय में हमारे यहाँ भी उनका. बड़ा मान 
था, परंतु अब समय के फेर से उनका सम्मान करनेवाले एक प्रकार से रहे हीं नहीं । वह भी 
समय था, जब महाराजा सानसिंह-जैसे नृप ने एक-एक दोहे के लिये हरिनाथ इत्यादि कवियों 
को लाख-त्याख रुपए दे दिए थे । कितु हा ! आज कोई उनका पूछनेवाल्ञा नहों है। यदि आप 
ऐसे-ऐसे कवीश्वरों के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, अथवा उनकी रची हुईं कविताओं के रस 
` का आस्वादन करने की इच्छा रखते हैं, तो इसे अवश्य पढ़िए । इसमें उन एक सहस्र कवियों का 
- जीवन-चरित्र है, जिनमें से बहुतों का नाम आपने स्वप्न में भी न सुना होगा। ऐसी पुस्तकों 
के देखने से मालम हो सकता है कि प्राचीन समय में हमारे भारतवर्ष में केसे बुद्धिमान्‌ 


कवि हो गए हैं । पृष्ठ-संख्या ९२६; मूल्य २) 
. (५७२२० ७<२२२&८<<८२८८<८८२८ ८८८२८ ८६ ८२२८८ रड ररर कटक? न RRARRRAARIARARG 
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हमारा मांहला-साह्त्य 


अपनी गृहिणी को निम्न-ल्तिखित पुस्तक पढ़ाइए ओर उन्हें उनके सच्चे कतव्य का पूरा ज्ञान 
. कराइए । नीचे की सभी पुस्तक एक-से-एक बढ़कर हैं । खियों को उपयुक्क पुस्तक न मिलने पर हा 
बह इधर-उधर के उपन्यास और दूसरी चरिन्न-अष्ट करनेवाली पुस्तकें पढ़कर अपना तथा अपने 

'पति का--दोनों का--जीवन नष्ट करती हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल, सुंदर और सुबोध है। थोड़ा 
भो पढ़ी-लिखी खी आसानी से इन पुस्तकों को पढ़ सकती है। इनका मूल्य भी इतना कम 
` रक्खा गया है कि आसानी से खरीदी जा सके । 


9 | 
सड 


१. खी-सुबोधिनी | २॥) २. खी-दर्षण ` | SN) 
२. महिला-हितेषिणी ` १) ६. नारी-चरित्र-माला ` पट) 
३. भार्याहित . ॥।) ७, पतित्रता स्त्रियों के जीवन-चरित्र १८) 
३. खी-उपदेश | ॥) ८. लक्ष्मी-सरस्वती-संवाद (दी भाग) 2) ` 


३, वीरांगना तारा |) 


नोड- डाक-व्यय के लिये एक आना का टिकट भेजकर हमारा हिंदी का नया बड़ा सूचीपत्र मुफ़्त सँगाइए । 
RARNAPEIRARRARARNAAREIRRNRRNRG 5२२२० ४२२२८ SRRARISRARRINARRAREARARRIARARRIIRRART 


GARG POPPA ARAN दळ 


Rk 
si 


TN 
सब प्रकार की पुस्तर्के मिलने का पता-- स Ss 


मेनेजर--बकडिपो, नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 
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कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


मुझे राजमहलों से बढ़कर है; किसी समय तो ऐसा 
न 5 ष्य 
मालूम होता है, जेले यह तीर्थराज हो । यहाँ आकर 
मैं दुनिया-भर के दुःखों से छूट गई । ऐसी शांति, ऐसी 
लिश्चिता मुझे और कहीं भी न प्राप्त होगी । मोटर में 


'बेठते समय भीं उसकी आँखों से आस बह रहे थे। 
उधर राम्‌ रोता था, ओर कहता था--बाबा ! तुम भी 
हमारे पास बैठो । केलाशनाथ ने कहा--अब चले 


आइए । हम आपको ज्ञरा भी तकलीफ़ न होनें देंगे । 


क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है?” 


सदासुख-- विश्वास तो है । मगर मैंने भगवती को 
बेटी कहा है | बेटी के घर कैसे चला जाऊ । दुनिया 
जीने न देगी । 

केलाश-- आप दुनिया की परवा ही क्यों करें? 


बकन द्‌ । 


सदासुख-- पर अपना दिल भी तो नहीं मानता। 
“) कैलाश--देखिए, दोनों रो रहे हैं । 
५ सदासुख- तुम समभा देना। आख़िर बेटी को 


अपने धर जाना हो पड़ता है। सरे तो आज बड़ी 


खुशो है । परमात्मा करे, इसे कोई कष्ट न हो। बेटा ! 
ग्रह लड़को हीरा हे, इसके दिल में छुल-कपट नहीं ; न 
इसे बनावट आतो है । मेरी तुमसे. यही प्रार्थना है 
कि इसका दिल न दुखाना, और क्या कहूँ । 
केल्लाशनाथ ने कहा--इस बात की आप ज़रा भी 


चिता न कर । ओर हाँ, चिट्टी लिखते रहना । 


दासुख--ओऔर तुम गरमियों में ज़रूर चले आना । 
लखनऊ में एसी ठंढी हवा कहाँ मिलेगी । 
भगवती ने घोतो के आँचल से मुंह पोंछकर कहा--- 
ज़रूर आएँगे। आप न कहें, जब भी आएंगे । 
सदासुख-- तुम्हारा अपना घर है । 
| मोटर चलो, और देखते-देखते दूर निकल गईं । अब 


( सदासुख का दिल उनके वश में न रहा। वहीं खड "खडे 
.रोने लगे, यहाँ तक कि मोटर पहाड़ 
रास्तों में गुम हो गई । मगर उनको ऐसा मालम होता 


के ऊचे-नीचे 


था, जसे राम के रोने की आवाज़ अब भी आ रही 


है, जेले भगवती अब भी सिसकियाँ भर रही है । 
उस रात सदासुख बहुत उदास, बहुत शोकातुर, बहुत 
` चिंतामय थे। दो साधु आए हुए थे, सदासुख ने उनको 
खाना. बनाकर खिदा दिया, आप भूखे ही लेट रहे । 


सदाखुख > देण 


मगर आधी रात तक नींद न आई। सोए, तो झटपट 
किसी ने जगा दिया। मालूम हुआ, नंबरदार के मकान 
को डाकू लूट रहे हैं। सदासुख लाठी लेकर वहाँ जा 
पहुँचे । दख डाकू थे, जिनके सामने घर के लोग हाथ 
बाँधे खड थे । पड़ोसी अपने घरों में दबके बेळे थे।. 
खमकते थे, हम बोले, और इन्होंने गरदन उतार लो । 
मगर सदासुख को ज़रा भी भय न था, आते ही ललकार 
कर बोले--अगर प्राणों का सोह हे, तो चुपचाप 
चले जाओ, वर्ना एक-एक से समझँगा । कमज़ोर 
देखकर चले आए हो, मगर जब तक यह बुडढा जीता 
है, किसी की क्या मजाल है,जो इस गाँव में किसी 
का बाल भी बाका हो जाय | 

डाकू अवाकू रह गए । यह कोन है, जो पराई आग . 
सें कूद्‌ता है? ज़रूर कोई असाधारण आदमी होगा । 
साधारण मनुष्य में ऐसा साहस कहाँ १ डाकुओं के 
सरदार ने आगे बढ़कर पछा--तम कोन हो ? 

सदासुख ने लाठी भूमि पर टेककर उत्तर दिया--मैं 
सदासुख हू । 

इस नाम ने डाकुओं पर जादू का काम किया। 
सरदार बोतल्ला- हम आपसे नहीं लड़ सकते । आप 
हमें मार दे, तो भी हाथ न उठाएँ । गिरफ़्तार कर . 
लं, तो भो न बोले । फिर अपने आदमियों से 
कहा--सब कुछ रख दो, एक पेसे की चोज़ भी नलो। . 
यह बैजनाथ के देवता हैं, इनकी आज्ञा शिरोधार्य है ।. 

(६) 

दूसरे दिन गाँव के सब आदमियों ने आकर अपनो 
ग़लती के लिये क्षमा माँगी । नंबरदार ने कहा- “हम 
आपसे वचन लेने आए हैं कि आप इस गाँव से कभी 
न जायेंगे ।” एक-दो और आदमी बोले- चले केसे 
जायेगे? हम राह रोक लगे, मार्ग में लेट जायेंगे ; 
आख़िर श्रद्धा भी कोई वस्तु है, उसे कुचल्लकर केले चले 
जायेंगे । एक ओर आदमी ने कहा--जब तक हीरे 
को कंकड़ समभझते थे, तब तक परवा न थी; परंतु अब 
आँखें खुल गई हैं, अब तो यह चरण कभी न छोड़ गे । 
सदासुख का हृदय प्रेम का सोता था, यह बात सुनकर 


उनको आँख खजल हो गइ ; बोले-तुम मुके वृथा 


ही लज्जित करते हो। मैं तुम्हारे ही सश साधारण मनुष्य 
हू, मुझमें असाधारण बात कोई भी नहीं । हाँ, सेवा 


| न 


का व्रत किया है, उसे पूरा करू गा । और कहीं नहों, 
यहीं सही । यहाँ भी वही भगवान्‌ है । यहाँ भो उसी 
को ज्योति जलतो है। यहाँ भा उसी का प्रकाश है, 
उसी की सृष्टि है। कहीं और जाकर क्या लूगा। 

अब सदासुख फिर वही सदासुख थे, जिन्हें बेजनाथ 
के निवासी सिर आँखों पर बेठाते थे। उनके दिल्लों में 
सदढासुख का वही सम्मान था, जो आज से छः साल 
पूव था । घृणा चार दिन की बीमारी के समान दूर हो 
गई, कहते---इस में इनका क्या दोष था? इनके पास कोई 
चला आए, यह डल्लो की सेवा करेंगे । भला हो या 
बुरा, यह इसका खयाल ही नहीं करते । कष्ट में देखा, 
अपने पाल रख खिया ; उसका आदमो आया, हँसकर 
साथ भेज दिया। कमल का फूल पानी में रहता है, 
मगर भोगता नहीं । 

परंतु सदासुख खश न थे, न उनके दिल को वह 
पहली शांति प्राप्त थी । प्रायः खोए-से रहते 
थे । अब बाहर चले जाते हैं, तो कोई उनकी 
प्रतीक्षा नहीं करता ; रात को घर से निकल्नते 
हैं, तो कोई जल्दी आने का आग्रह नहीं करता, न 
यास बैठकर कोई तोतली बात करता है, न कोई लड़ता- 
झगडता है, न शिकायतें करता है । खदासुख का जी 
क्योंकर लगता ? कझोपडा उन्हें काटने को दोड़ता था । 
कभी यही स्थान उनके लिये पचित्र प्रम का तीर्थ था, 
उस समय इसमें कितना आकर्षण था, कितना सोंदुर्य, 
कितना निञ्जत्व । अब कुछ भी नथा । पहले भोपड़ा 
घर बना था, अब घर सराय बन गया। संघार ही 
बदल गया । 

उधर लखनऊ से पत्र आते थे कि भगवती उदास रहती 

है, रामू भी पहले के समान नहीं चहकता ; हाँ आपका 
पत्र आता है, तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं । खदासुख 
लिखते, में ज़रा भी उदास नहीं हूँ, न मुझे कोई चिता 
है । भगवती लिखती, आपको खाने की बहुत. तकलीफ़ 
होंगी । सदासुख जवाब देते, ऐसा स्वाद आता है कि 
तुमसे क्या बयान करूँ । शायद तुम विश्वास न करोगी, 
मेरी भूख बढ़ गई है। भगवती पूछती, आपका स्वास्थ्य 
कैसा हे। खदासुख उत्तर देते, बहुत अच्छा । पहले तुम्हारी 
चिता में घुला जाता था ; जब से भगवान्‌ ने तुम्हारी 
सुनी है, में मोटा होने जगा हूँ । कुछ दिन बाप-बेटी के 


माधुरी 
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पत्र आते-जाते रहे, इसके बाद बंद हो गए । सदासुख ने 
कई पत्र लिखे, मगर किसी का भी उत्तर न सिल्ला। 
यहाँ तक कि रजिस्टरी ख़त भी भेजे, परंतु उनका भी 
जवाब न मिला, जेसे लखनऊ में उनका कोई हो ही 
नहीं । सदासुख पहले क कलाए, फिर उदास हुए और 


इसके बाद बे-परवा हो गए । ख़याल आया, में भी केला ' 


मूख हूँ, घर से सेवा करने चला था, यहाँ प्रेम के जाल 
में फंस गया, जैसे कोई अजान लड़का स्कूल जाते-जाते 
राह में तमाशा देखकर रूळ जाय । 

अब फिर वही दिन थे, वही फोपडा, वही यात्री 
थे, वही खदासुख थे, वही उनका सेवा-चत था, वही 
निरिचता की नींद थो । इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया, 
फिर सर्दी के दिन आ गए; पहाड़ों की रौनक्र घटने 
लगी । इन दिनों सदासुख के झोपडे में यात्री कम होते 
थे । कभी-कभी कोई भी न होता । खदासुख दिन- 
दिन-भर बेठे रामायण और गीता का पाठ किया करते 
थे । संध्या-समय बैजनाथ के श्रद्धालु लोग उनके पास 
चले आते, और आग के निकट बेठकर वेद-शास्त्रो की 
बातें सुनते । ज्ञान-ध्यान का यह सत्संग, प्रेम-भक्रि की 
यह अम्गृतवर्षा कई-रूई घंटे जारी रहती थी और लोग 
अपने सौभाग्य पर फूले न समाते थे । अचानक एक 
दिन सदासुख ने कहा--हम कल लखनऊ जाएँगे । लोग 
घबरा गए, और हाथ बाँधकर खड़े हो गए । उनको 
शंका थी कि शायद यह फिर न आएँ; मगर सदासुख ने 
कहा-- हम एक सप्ताह के अंदर-अंदर लौट आएँगे । 

(७) 

तीसरे दिन दोपहर को वह लखनऊ में थे । इस समय 
उनके दिल में केसी-केसी तरंग थीं, केसो-केली अभि- 
लाघाएँ थीं। आज वह अपनी बेटी से मिलेंगे, आज उनका 
रामू उनके गले से ल्लिपटेगा। पूरा एक साल बोत गया । 
देखकर चोंक उठेगा । शायद एकाएक पहचान भी न 
सके । परंतु जो खुशी भगवती को होगो, कौन उसका 
अनुभव कर सकता है ? कैलाशनाथ से सीधे मुँह बात 
भी न करूँ गा। ऐसा स्वार्थी आदमी भी किस काम का, 
जो पत्रोत्तर तक न दे । सहला अमोनाबाद-बाज़ार में 
उन्हाने बहुत-से लड़कों की भीड़ देखी, जो डिसी 
व्यक्ति को घेरे खड़े थे, और उसे तंग कर रहे थे । दूसरे 
ही. क्षण मालूम हुआ, बीच में कोई पगली है, और 


f | । 
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| 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


आसपास लड़के हैं । लड़के छेड़ते थे, पगली गालियाँ 
देतो था । सदासुख ने अच्छी तरह देखा और चोक 
वड़े, जैले पॉवतले आग का अंगारा था गया हो, जेसे 
किसी ने पीठ में सूई चुभो दी हो। यह शोहदों से घिरी 
हुईं, फटे-पुराने कपड़ोंवाली खो भगवती थो, जिसे अपने 
शरीर की भी सुध न थी, न देश-काल का ज्ञानथा। 
हाय शोक ! क्या देखने आए थे, क्या देखना पड़ा। 
सदासुख का सिर घूम गया । उन्हें ऐसा मालूम हुआ, 
जैसे बाज़ार की सारी दूकान हवा में तेर रही हैं, जेसे 
ज्ञमीन-आसमान सब 'चक्कर खा रहे हैं । उन्होंने इक वाले 
को किराया दिया, और भगवती की तरफ़ बढ़े इस 
समय उनका दिल टुकड़े -टुकड़े हो रहा था। उनके पाँव 
काँप रहे थे, यह चार पग का अंतर काले कोसों का सफ़र 
बन गया । उन्होंने डॉट-डपटऋकर लड़कों को हटाया, 
आर स्वयं भगवतो के सामने जाकर खड़े हो गए। 
भगवतो ने उनको पागलों की तरह देखा, और इसके 
बाद क़हक़हा लगाकर हँस पड़ी । 

सदासुख ने रुंधे हुए कंठ से कहा--भगवती ! 

भंगवतो ने विना किसी प्रकार का भाव प्रकट किए 
सदासुख की ओर देखा, ओर बोलो--तू भी इन लोंडा 
का. साथो है । 

खदासुख--नहीं भगवतो ! में बैजनाथ से आया हूँ। 
सू मुझे पहचानती है या नहीं १ | 

भगवती चुपचाप सदासुख को देखती रहो, इसके 
बाद सहसा बड़े ज़ोर से चिल्लाकर बोली--यह बुझ्ढा 
पागल है । 

लड़के हँलने लगे । एक बोला--लो बाबा ! और 
दिखाओ सहानुभूति । 

दूलरा बोला--पगलो है । 

अगवती ने चमकरुर कहा- सुझे पगज्ञो कोन कहता 
है, जाभ काट लूँ गो । 

यह कहकर वह भूमि पर बड़े ज़ोर-ज्ोर से पाँव पटकतो 
हुई एक कोने को ओर चली गइ, और वहाँ घुटनों पर 
खिर रखकर बैठ गई । इसके बाद वहीं लेटरुर धीरे-धीरे 
कुछ गाने लगी । यह हदय-वेघक दृश्य देखकर सदासुख 
का दिल भर आया, ओर आँखें सजल हो गई ; एक 
दूकानदार'के पास जाकर पछा--यह खो इस दशा में 
कब से है ? IE थक RN 272 
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 दूकानदार ने सदासुख को सिर से पाँव तक देखा, 

ओर कहा--बहुत दिनों से । आप परदेसी जान 
पड़ते हैं । । 

सदासुख--जो हाँ । ( थोड़ी देर के बाद ) तो क्या 
केलाशनाथ ने इसे घर से निकाल दिया ? 

दूकानदार--आप तो सब कुछ जानते हैं । 

सदासुख--जी नहीं ! बहुत कम जानता हूँ । 

दूकानदार--क्या बताऊँ ! इस गरीब की दुदशा 
देखकर रोना आता-है। भले घर की बेटी है। पहले मा ने 
आत्म-हत्या की थी, अब आप पागल हो गई । क 
लड़का था । सगर जनाब लड़का क्या था, गुलाब का 
फूल था । वह भी मर गया। 

सदासुख पर बिजली-सो गिर पडो, कई मिनट पत्थर 
की भाँति खड रहे । इसके बाद आँखों से आँसू बहने 
लगे । दूकानदार ने पूछा--आपसे कुछ रिश्तेदारी है 
क्या ? | 

खदासुख--( ठंढी आह भरकर ) रिश्ता ही सस- 
किए । मेरो मुँहबोली बेटो है । 

दूडानदार ने चॉककर सदासुख की ओर देखा और 
बोला--आप बैजनाथ से तो नहीं श्रा रहै हैं ? 

सदासुख--वहीं से आ रहा हूँ। 

दूकानदार--क्षमा कीजिएगा । केपी मूखेता हुईं, 
जो बेठने को चोकी भी न दी । आइए । आराम से 
बैटिए । यह आप ही की दूकान हे । 

सदासुख चोकी पर जा बेठे । 

दूकानदार--केलाशनाथ से आपकी बहुत तारीफ़ सुनी 
है । कहते थे, ऐपा आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा । 

सदासुख- ( सुना-अनसुना करके ) आश्रय है कि 
मुके मालूम भी न हुआ, और स्थिति इतनी भयंकर 
हो गई ! 

दूकानदार--सब जाति के लोग केलाश के विरुद्ध 
थे। एक में ओर एक और, दो आदमी थे, जो केल्लाश के 
साथ थे, शेष सब विरुद्ध थे । यहाँ तक कि उनके चचा 
साहंब भी विरोधियों में थे । कैज्ञाशनाथ चार महीने 
डटे रहे, इसके बाद उनमें दम न रहा । 

' सदासुखं--मैंने तो पहले हो कह दिया था कि तुम 

निर्बल हो, तुम बिरादरी के सामने न ठहर सकोगे |. 
उस समय कहते थे, बिरादरी मेरा क्या बिगाइ लेगी । 


आर, सच भी है, उनका क्या बिगड़ा, जीवन तो लडकी 
का ख़राब हुआ । ( भगवती की तरफ़ देखते हुए ) यह हाल 
कब से है ? | 
दूकानदार-कोई छः महीने से। पहले जाने कहाँ 
चलो गई थो ? एकाएक एक दिन बाज़ार में आ निकली, 
आर इस दशा में कि अपने तन-चदन की सुध न थी । 
सदासुख-्र, कलाशनाथ तो खब मज़े में होंगे। 
इसे इस हालत में देखकर उनको लाज तो आती न होगी । 
दूकानदार-पहले कहते थे, यह खी नहीं, देवी है। 
ऐसा प्रेम, ऐसा व्याग, ऐसा स्वच्छ हृदय दुनिया में और 
कहीं न होगा । परंतु अब उनको सम्मति बदल गई है । 
कहते दें- आवारा है, बालकाल हो में ताँक-फाँर का 
चस्का था, वर्ना अपने साथ दूसरों को भी नष्ट न करती । 


कोई इसका ज़िक्र भी कर दे, तो बरा मानते हैं । अपनी 


आँखो से इसकी यह दशा देखते हैं, ओर मुह फेरकर 
चले जाते हैं । | 
सदासुख ने लंबी साँस छोड़कर कहा--मनुष्य 
इतना भी गिर सकता है ! 
दूकानदार--मनुष्य ! मैं उसे मनुष्य नहीं समझता । 
दोष लड़की का नहीं, इसो नराधम का है, अब चले हैं 
धर्मात्मा बनने । एक दिन बाज़ार में मिल गए थे, मेंने 
वह खरी-खरी सुनाइ कि ज़रा-सा मुँह निकल आया। 
ज़बान बंद हो गई । 
 सदासुख--यांदि हिम्मत न थी, तो बेजनाथ से क्यों 
लाया था ? ग़रोबिन वहीं पड़ी रहती । वहाँ यदि कोई 
सुख न था, तो दुःख भी तो न था। 
 दूकानदार--वहाँ- वहाँ वह स्वर्ग में थी । आपका 
नाम सुनकर उसकी आँखें चमकने लगती थीं । मैंने 
सुना है, आपको वह बाप से भो बढ़कर चाहतो थी । 
 सदासुख फिर रोने लगे । | 
दूकानदार--आओर, सच तो यह है कि जो आपने किया, 
उससे अधिक बाप भी न करता । सारा गाँव एक तरफ़, 
अर आप अकेले एक तरफ़, और फिर एक बेगानी लड़की 
के लिये । यह साधारण बात नहाँ । कैल्लाशनाथ विरोध 
का मुक्राबिला छः महोने भो न कर सके, आपने ६ वर्ष 
किया । वह विषय की प्यास थी, यह आत्मा को बेज्ञाग 
मुहब्बत थी । 


सदासुख--आपकी सम्मति में मुझे अब क्या करना 
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चाहिए ? केज्ञाशनाथ से मिन्नने को जी नहीं चाहता । 
लाभ कुछ न होगा, बल्कि दिल खट्टा हो जायगा । 
कहिए, तो लड़को को साथ ले जाऊ । और न होगा, 
आँखों के सामने तो रहेगी। _ 

दूकानदार--मगर पगली है। 

सदासुख--शायद दवा से ठीक हो जाय। रोग 
भयानक है, परंतु असाध्य नहीं । | 

दूकानदार-- तो ज़रूर ले जाइए | यहाँ कौन बेठा है, 

जिसे इसको चिंता हो वहाँ आप तो होंगे । 

सदासुख--अरे भई ! यहाँ तो लड्के चंगे भले का 
सिर फर द्‌। कभी पत्थर मारते इं, कभी सुँह चिढ़ाते हें, 
आर वह ग़रीब खन का घूँट पीकर रह जातो है । 

दूकानदार--इससे क्या संदेह है ? 

खदासुख--तो यही निश्चय हुआ, शाम को साथ 
ले जाऊंगा । कहीं चली तो न जायगो ? 

दूकानदार--जायगी कहाँ ? 

मगर संध्या-समय भगवती वहाँ न थो। सदासुख नेः 
सारा शहर छान डाला, सब बाज़ारों में तलाश किया : 
पर भगवता कहाँ भी न थो। दूसरे दिन गोमतो से 
लाश [नकला । सदासुख ने सिर पोट लिया । इस तरह' 
फूट-फूटकर रोते थे, जेसे किलो की खगो बेटी मर जाय। 
मगर कलाशनाथ की आँखों में पानी न था । उस दिन 
उनके यहा मित्रा का निमंत्रण था । चार बजे के लगभग 
उधर प्रेममयो भगवतो को लाश जल रही थी, इधर 
कलाशनाथ अपनी मित्र-मंडलो के साथ बैठे सुस्किरा- 
मास्कराकर चा पी रहे थे । 


(८) 


मगर परमेश्वर के यहाँ देर होती है, अंधेर नहा: 


होता । इस घटना को अभी दो ही महीने गुज़रे होंगे 
कि केलाशनाथ के भाग्य का पाँला पलट गया । 
सपया-पला, मकान, दूकाने, कारवार, सब सह की भेट 
हो गया । कल सब कुछ था, आज कुछ भी 
नहीं ! भाग्य-परिवतन का 
जोता-जागता, केसा अनपम इष्टात ! वह शान, वह 
अमारा, वह घन-दोलत सब जाता रहा । केलाशनाथ 
परमात्मा का यह लीला देखते थे, और मन मखोसकर 
रह जाते थे । वही लखनऊ था जहा कभी एंठकर 


चल्मते थे। अब उनमें इतना भी साहस न था कि बाज़ार . 


कला उज्ज्वल कै पा. 
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के बीच में से निकल जाय । वही लखनऊ के लोग थे, 
जो कभी उनको घिर-आँखों पर विठाते थे, अब ऐसे 
बदल गए थे, मानो उनसे परिचय ही न हो यहाँ तक 


कि उनके संबंधी भो उनको देखकर मुँह फेर लेते थे । 


डरते थे, कहीं कुछ माँग ही न बेठे । ऐश्वर्य का साथ 
सभी देते हैं, बुरे दिनों में कोई पास भी नहीं फटकता । 


कैल्वाशन।थ एक दिन गोमती के किनारे जाकर बहुत 


देर तक रोते रहे । सोचते थे, इस विशाल संसार में मेरे 
लिये कोडे आश्रय, कोई स्थान नहीं । परायों की इस 
दुनिया में उनका अपना कोई मी न था, जिससे वह 
सहायता माँगते । इस समय उनको अभागिनी भगवती 
याद आईं । यदि आज वह जीती होती, तो क्या वह 
भी उनको इसी प्रकार अकेला छोड़ देती ? कभी नहीं । 
यह उसके लिये असंभव था । वह ऐसा नहीं कर सकती 
थी । यह उसके स्वभाव के विपरीत था । वह जब मरी 
थी, उस दिन केल्लाशनाथ की आँखों ने आँसू की एक 
बुंद भी न बहाई थी, आज उसकी स्मृति ने उनको 
रुधिर के आँसू रुला दिए। आज उनको अपनी आत्मा 
की गहराई मे उस अभाव का अनुभव हुआ, जिसे 
संसार के समस्त कोष भी पूण करने में असमर्थ थे । 

दुर्भाग्य की इस अधेरी रात में गोमती के शून्य 
सीर पर बेठकर रोते हुए केलाशनाथ को एकाएक ऐसा 
मालूम हुआ, जेसे बहुत दूर, बहुत फ़ासिले पर आशा 
का दिया जल रहा है । यह दिया कितना मनोहर, केसा 
प्रकाशमय था; उन पर भावुकता की मस्तो छा गई । 
वह उठकर खड़े हो गए, ओर उल प्रकाश की तरफ़ 
लपककर चले । 

कोई एक महोने बाद वह बेजनाथ में सदासुख की 
कोपडी के सामने खड़े थे । रात का समय था, झोपडी 
में एक कप्पी जल रही थी । अंदर जाकर उनकी थकान, 
उदासी, निराशा का अंत हो जाता ; परंत उनमें अंदर 
जाने का साहस न था । सुसाक्रिर ने सेकड़ो कोस का 
सफ़र पेदल तय किया, ओर हिम्मत न हारी; मगर इस 
समय उसमें चार पग चलते का भी बल न.था । झोपड़ी 
का दीपक जल रहा था, परतु आशा का दीपक न-जाने 
कहाँ छिप गया, किस अंधकार में ? क्षण-भर में जैसे 
उनकी नींद खुळ गईं, ओर आशा का स्वस समाप्त हो 
गया । वह प्रकाश, वह संगीत न-मालूम कहाँ विलीन 


हो गया ! अब फिर वही अँधेरा था, ' चहो घोर 
निराशा । केलाशनाथ सोच्ने लगे मैं भी केसा 
मूर्ख हूँ, जो विना सोचे-समभे यहाँ चला आया, इतना 
भो न सोचा कि सदासुख के सामने यह काला सह 
लेकर केसे जा सकं गा। वह लाख नेक हों, परंतु मुझे 
देखकर अवश्य ही मुंह फेर लगे, सीधे सु ह बात भी न 
करगे । शायद धक्क देकर निकाल दें; कहें मेरे यहाँ 
तुझ-जैसे पाषाण-हृदय आदमी के लिये स्थान नहीं । हाय 
अफ़सोस ! में यहाँ क्यों आया ? 

घर से दूर, आधी रात के भयानक अँधेरे में केलाश- 
नाथ ने चारो तरफ आँख फाइ-फाड्कर देखा, परतु 
कोइ आश्रय का स्थान न दिखाई दिया । सवा साल पहले 
भी वह यहाँ आए थे, मगर इस आने में और उस 
आने में भूमि-पाताल् का अंतर था। उस समय यहाँ 
उनके प्राण बसते थे; यहाँ भगवती को देखकर उनका 
हृदय-कमल खिळ उठा था । कदाचित्‌ वह उसे लेकर 
यहाँ चले आते, और दुनिया के कोलाहल से दूर, बिरा- 
दरी के झगडा से बाहर एक शांति-कुटीर बना लेते, 
तो उनके पविन्न,आनंदमय जीवन को देवता भी ल्लोभ- 
भरी दृष्टि से देखते । मगर अब ... ... ... ... । 

उनकी सोने की लंका जल्न चुकी थी। उनको बोध 
हुआ, परंतु कब ! जब तोर कमान से निकल चुका था, 
जब उनके वश मे कुछ न रह गया था। केलाशनाथ का 
दिल बैठ गया । सहसा उनके पाँव काँपने लगे, और 
उनका शारोरिक बल जवाब देने लगा । उनको अपनी 
देह गिरती-ली मालूम हुई । वह लड़खड़ाते हुए दरवाज़े की 
तरफ़ बढ़े, मंगर वहाँ तक पहुँचने न भी पाए कि अचेत 
होकर गिर पड़े । 

आर, उनके चारों ओर था, आधी रात का अंधकार 
आर पहाड़ की सर्दी थी । 

जब उनको होश आया, तो उनके सामने सदासुख 
बैठे थे । केलाशनाथ ने उनकी तरफ़ देखा, और चकित 
रह गए । यह आदमी कितना शुद्धास्सा, कितना उदार- 
हृदय, कितना शांत-स्वभाव है । केल्लाशनाथ ने देखा-- 
उनको आँखों सें ज़रा भी रोष नहीं, मुं ह पर ज़रा भी 
मलिनत। नहीं । सदासुख उनकी तरफ़ इस तरह देख 
रहे थे, जैसे पिता अपने बीमार पुत्र की ओर देखता है । 
आर, यह वह व्यक्ति था, जिसने उनकी वेरी की हत्या 
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सदासुख थोडी देर के लिये चुप हो गए, इसके बाद 


की थो । उफ़ ! किस दरजे की क्षमा है । मगर शायद 
इन्होंने मुझे पहचाना ही न हो । ज़रूर यही बात हे। 
सेरी शक्ल-सरत कुछ ऐसी बदल गई है कि मेरी मा देखे, 
तो वह भी न पहचान सके, इन्होंने तो केवल एक ही 
बार देखा है । केलाशनाथ ने आँखें बंद कर लो, और 
परिस्थिति पर विचार करने लगे । बहुत समय बाद 
खुशी आई थो, पर एक झलक दिखाकर फिर गायब 
हो गई । । 

सदासुख ने केलाशनाथ के सिर पर हाथ फेरा, और 
कहा--“अब जी केसा हे?” 

अरे, यह तो वही प्यार का स्वर है, वही मीठे शब्द 
हैं, वही सन को मोह लेनेवाली आवाज़ । ज़रा भी 
रुखाई नहीं, ज़रा भो क्रोध नहीं । केल्ाशनाथ को पहले 
संदेह था, अब विश्वास हो गया, ज़रूर नहीं पहचाना, 
वर्ना मेरे समान पापी के भाग्य में यह शब्द कहाँ ? 
केज्ञाशनाथ तिलमिलाकर उठ बैठे, और 
की तरह बोलै--आपने मुझे अभी 
पहचाना । 

सदासुख ने उन्हे कंधों से पकड़कर चारपाई पर लिटा 
दिया, ओर मुस्किराकर कहा--आराम से लेटे रहो। 
मेरी आँख ऐपतो नहीं कि करिसी को एक बार देखकर 
भूल जाये । 

केल्लाशनाथ का कलेजा धकधक करने लगा; बोले-- 
में केलाशनाथ हूँ । ` 

सदासुख--मैंने देखते ही पहचान लिया था । 

केलाशनाथ--फिर भी आपने सुझे उठाया; मेरी 
सेवा की, मुझे दवा दी । आपने मुझे बाहर क्यों न फेक 
दिया, पड़ा-पड़ा मर जाता । 

सदासुख--परमेश्वर का नाम लो, जीवन ऐसी 
तुच्छ वस्तु नहीं । 

केलाशनाथ--अब जीकर क्या करूँगा ? जब द्वि 


पागलों 
तक नहीं 


में कोई कामना नहीं, तो जीवन किस काम का? अब 


तो भगवान्‌ मौत दे दें, तो जी जाऊ । 


बोले--इतनी निराशा क्‍यों ? 

उत्तर में केलाशनाथ के मु ह से एक भी शब्द न निकला; 
हाँ, आँखों से आँस बहने क्षगे, ऐसे जैसे चट्टान से सोता 
फूट बहे, ऐले जेसे कोई भरा हुआ घडा उडेल दे । और 
इतना ही नहीं, मनस्ताप के कारण उनकी सारी देह से 
पसोना चू रहा था, मानों रोयाँ-रोयाँ रो रहा था । 

रो-रोकर उनको नींद आ गई । सदासुख ने शांति की 
साँघ ली । एक आदमी ने, जो उनके पास ही बैठा था; 
घीरे से पूछा-- यह भगवती का पति तो नहीं ? 

सदासुख-वही है, तुमने खूब पहचाना ; 

उस आदमी ने आश्चय से सदासुख की तरफ़ देखा; 
ओर कहा--आर, धाप इसकी सेवा-सुश्रुषा कर रहे: 
हैं ! आपके स्थान में मैं होता, तो इसे जूते मार-मार 
कर बाहर निकाल देता । अंधेर परमात्मा का ! ऐसः 
बदचलन--- 

सदासुख-- यह देखना सेरा काम नहीं, मेरा 
कतव्य सेवा करना हे । जो मेरे द्वार पर आ गया, मैं 
उसका सेवक हूँ, चाहे वह केला भी बुरा क्यों न हो । 
हाँ, मेरे झोपड में उसे पाप-कर्म की आज्ञा न होगी । 

उस आदमी को ऐसा मालूम हुआ कि वह किसी 
देवता के सम्मुख खड़ा है । वह देवता इस पतित, गिरो 
हुईं, पाप में लिप्त दुनिया से बहुत ऊँचा है । उसका 
आदर्श केसा उज्ज्वल, पवित्र, अनुपम है । उसके दिल 
में श्रद्धा के भाव लहर मारने लगे। उसकी आँखों में 
पानी भर आया । 

सदासुख का झोपडा बेजनाथ में आज भी खड़ा है । 
उसके पास ही डनकी समाधि है। उनके एक श्रद्धालु ने 
वहाँ सदाव्रत खुलवा दिया है । वहाँ ग़रीबों को आज 
भी भोजन मुफ़्त मिलता है । सगर जो बात सदासुख 
के जीवन-काल में थो, वह अब कहां? उस समय 
इस झोपडे की छुटा ही कुछ और थी । 

सुदर्शन 
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ढा पावल 
रजनी अमावस नें कसिके चढ़ाई कीन्हीं, 
छिपिगो मयंक संक मानि मुरभायकै ; 


घोर घनीभूत अंधकार चहु ओर छायो, 
विजय को मारग न परत लखायके | 


ऐसे में समेटि जोतिकन अनगन चंद, 
मुठी भरि तम पै चलायो घबरायकै ; 

आधे तेई नभ बीच नखत हो जगमगें, 
आधे आण भूमि दीपावली-रूप पायकै । 


कृष्णविहारी मिश्र 


काहो 


[र भारतवर्ष के प्राचीनतम नगरा 
में से है । पहले इसकी प्रसिद्ध 
प्रातःस्मरणीय श्रीरामच्द्रजी के 
पुत्र लव' के नाम से लवपुरी 
थी. बाद मै होता हवाता 
लाहौर हुआ । पटना ओर दिल्ली 
की तरह यह भी कितने ही 
साम्र ज्यों की राजधानी रहां है 

और असंख्य सम्राट्‌ और साख्राज्ञियो का प्रमोद-कानन ! 

इतना ही नहीं, यह अफ्न गानिस्थान ओर भारत के राज- 
पथ पर अवस्थित है, इस तरह तेमूर से लेकर अब्दाली 
आर नादिर शाह तक विजयाकांक्षी रूम्राटों एवं लुटेरों 
का आकर्षण ! यदी कारण हे कि तब से अब तक, नः 
जाने यह कितनी बार उजड़ा ओर बसा तथा अरगणितः 
राजनीतिक उलट-फेरों का केंद्र रहा । इसको स्थिति ही 
ऐसी है कि आगतों तथा प्रत्यागतो ने तथा स्वयं 
देश के स्वामियाँ ने इसे लुब्ध दृष्टि से देखा है । ईसा 
की सातवीं शताब्दी में हुयनसंग देख गया था- यह 
हिंदू एवं बौद्धमतों का सुंदर निकेल था। उसके बाद 


भी, इसा के दशाब्द तक, इसका प्राचीन अस्तित्व अच्चु रण 


रहा, परंतु उसके बाद ही, मुसलमानों का यहाँ 

आगमन हुआ । जयपाल ने बहुतेरा प्रयत्न किया, पर 

हिंदुओं की भ ग्य-लच्मी बिदा हो चुकी थी । पर 

पराजय की कड्वी घूँट पीकर भी जीना उस वीर से न 
हो सका । उसने अग्नि की लपटो में लिपटकर अपनी 
सान-रक्षा की । उसके बाद, उसके पुत्र अनंगपाल ने भी 

अनंत शौर्य से मुसलमानों का मुकाबला किया था। 
पर विधाता वाम थे । लाहौर पर लाल झडे की जगह 

चाँद चमकने लगा । 

मुसलमानों को लाहोर बहुत प्यारा था। सुराल्लों को 
लाहौर ही से भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण 
गया । बाबर और हुमायूँ तथा हुमायू के भाई केमरान 


के समय में लाहौर की आशातीत उन्नति हुईं। अकबर 
0 gle 2 ss जा य 


+ लाहोर के प्राचीन नामों में लबपुर, हाइपुर+ लाहका&, 
~ i £ i 
लोहावर, लहावर तथा लव-लाक प्रसिद्ध ह । - लेखक 


| । ओऔरंगज़ेब ने भी इसकी श्रोवृद्धि में योग दिया । 
जहाँगीर के जोवन से तो लाहोर का अटूट संबंध है ही, 
किंतु लाहोर की शोभा का अधिकांश श्रेय उसके पुत्र शाह- 
जहाँ को है । किंतु मुसलमान भो गए। सिखों के उदय 
के साथ ही, ओरंगज़ेब के बाद के मुसलिम सम्राटों द्वारा 
अनारत लाहोर, एक बार फिर रणजीतसिंह द्वारा उन्नति 
की ओर अग्रसर हुआ । यद्यपि सिख अस्हतसर पर 
नाज़ करते थे और उसी का शंगार उनका अंभीष्ट था 
- तथा लाहोर की अधिकांश सुंदर मसजिदें और मकबरों 
को तहस-नहल कर उन्होंने उसके साथ वडा अन्याय 
किया था, फिर भो उसके लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । किंतु लिखा के उत्थान के 
साथ ही उनका पतन भी हुआ । अब अंगरेज्ञ आगे 
आए । उनके अधीनस्थ होकर लाहोर उन्नति की उच्च- 
तम शिखर पर आरूढ़ हुआ । देखते-देखते ही वह धन- 
धान्य से पूण, सुंदर, सुव्यवस्थित और सुविशाल हो 
गया ! आगे ? लाहोर के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात 
करने पर, आगे भारतवर्ष के इतिहास में यह नगर कौन- 
कोन पृष्ठ खोलेगा, यह कौन कहे ? 
एक समय लाहोर चारों ओर से 
सुदृढ़ प्राचीर से घिरा था, नहर से सुर- 
क्षित था, किंतु आज वे नाम के रह गए 
हैं । इसकी प्राचोन विभूतियाँ, बहुत 
कर समय ओर लुटेरों तथा आक्रमण- 
कारियों के हाथों विनाश को प्राप्त हो 
चुकी हैं; फिर भी उनके अवशेष पर 
लाहौर मुस्किरा रहा है ! यह रावी के 
दक्षिण -तट पर बसा है एवं विगत सेंसस 
के अनुखार इसकी आबादी २,८१,७८१ 
है । यह भारतवर्ष के सुंदर जनाकीर्ण 
एवं बड़े-बड़े शहरों में से एक है । 
लाहोर देखने की लालसा बहुत दिनों 
से थी । आख़िर सुयोग मिल्न ही गया । 
मेरे एक “एम्‌ एस०-छी०' मित्र लाहोर 
जा रहे थे । उनहा आग्रह ओर स्वयं मेरो 
आतुरता ! तैयार हो गया दो घंटे में हो ! शाम को छः 
बजे गाड़ो धरमपुर ( शिमला-शील् ) से खुलतो थी, 
नियत समय प( हो खुन्न पड़ी ! रास्त-रास्ते क/ल्न हा तक 


माधुरी 


पव॑ तमालाओं का मनोरम दृश्य देखता आया । वहाँ से 
प्राय: ग्यारह बजे रात को लाहोर-एक्सप्रेस से रवाना 
होकर, अंबाला, लुधियाना, जालंधर होता हुआ सुबह 
छुः वजे अस्व तर पहुँचा । बहुत बड़ा ओर रोनक़दार है 
यह स्टेशन ! वापसो यहाँ उतरने को बात थी, इसलिये 
सीधे लाहोर चला आया । खात बजकर कई मिनट पर 
गाडी लाहोर के शानदार स्टेशन पर आ लगी । उतर 
कर ताँगा किया और सीधे नीलागुं बज़ ( ली लाग बज्ञ )-- 
जहाँ फ़ार्मेन क्रिश्चियन कालेज का न्युटनह।ल होस्टल है-- 


चला आया । मेरे मित्र यहां से पास हुए थे और अब 


शोध ( ‰९९३7८॥ ) के काम में दक्षता प्राह 
करने के लिये पढ़ाई का ठीक-ठाक करने यहाँ आए थे । 
होस्टल का भवन कुछ पुराने ढंग का है -उतना सु'दर 
भी नहीं, कितु मुख-द्वार से आँगन में प्रवेश करते हो, 
सामने बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित 0ए 870 
serve your ००प्रा।7ए का सु दर 'सुभाषित' देख, 
दंग रह गया ! एक मिश्नरो कालेज का यह समुदेश्य ? 

रात-भर की थझावट थो--कई दिनों तक रहना था, 
अतएव उस दिन कहीं न गया । संध्याखमय अनार- 


अनारकली का उद्यान 


कली की गश्तो रहो । बड़ा सज़ा आया । इते ल्ञाहौर 
का हरिसन-रोड हो समकिए। यद्यपि सड़क तंग है, 
दूकानें भी उतने ठाठ को नहीं हैं, फिर भी इसकी रौनक 
हो अजब है, और गज़ब का है उल प! मस्त घृमनेवाले 
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` पंजाबियों के गठन का सजीलापन, उनकी चाल्न का 
बॉकपन ! घंटों चारों ओर घूम-घूमकर यही सब देखता 


रहा, अपर्व आनंद उठाता रहा ! 

दूरे दिन प्रातःकाल चल पड़ा शाहदरा के लिये ! 
लाहोर से तीन मील की दूरी पर इस नाम की पक 
बस्ती है, और उसी में जहाँगोर का सुदर समाधि- 
मंदिर है। बीच में रावी पर एक पुल है, जिसे पार कर 
कछु दूर आगे जाने से समाधिनमंदिर के ऊचे मोनार 
देख पड़ने लगते हें । प्रवेश-द्वार पर जाकर तागा छोड़ 
देना पड़ा । भीतर गया तो दिल्ली-आगरे के मक्रबरा-सो 


लाहोर ६६३ 


लिये कि चार मीनारों के रहते हुए भी, बोच में किसो 
गुंबज या बारादरी की अनुपस्थिति सं इसे कोई अनजान 
सहसरा मक़बरा न कह सकेगा ! अस्तु ; पहले ऊपर ही 
चला गया--मीनारों की सीढ़ियों से होकर ! एकदम 
ऊपर चढ़ जाने पर, एक ओर तो विस्तृत दारुमय ग्राम 
आर खेतों की हरियाली, और दूसरी ओर कुछ दूर 
पर नदी पार लाहौर की मसजिदों और शट्टालि" 
काओं का सु'दर सिंहावलोकन ! देर तक खड़ा देखता 
रहा ! मीनार से उतरकर ऊपर के सुविशाल़ छत पर 
घमने लगा । सारा-का-खारा श्वेत ओर काले रं गमरमर 


शाहदरे में जहांगीर का समाधि-भवन 


बनावट, वेसे ही कोठरियों का चारों ओर प्रकोट, फूल- 
पत्तियों का बारा ! समाधि-भवन तक पहुंचने के लिये 
खाग के बोचोंबीच एक पक्का पथ है । कहते हें, इस 
रास्ते पर पहले बेशक्रीमत पत्थर पटे थे, उनमें रंग- 
विरंगी नक्काशियाँ बनी थीं। खेर, अब तो उनका 
अवशेष ही रह गया है । कुछ आगे बढ़ने पर, लाल 
पत्थर का एक सु'दर चबूतरा मिलता हे । इस चबूतरे 
की बनावट हृदयग्राही है, उल पर और उसके अगल 
बशल, यहाँ से वहाँ तक, फव्वारे लगे हुए हैं। वहाँ 
से थोड़ी ही दूर जाने पर समाधि-मंदिर की सीढ़ियाँ 
शुरू होती हें। एक आलोशन मकान है-मकान इल- 


ओर संगमूखों से पटा हुआ फश, एक सुविस्तृत क्रालोन 
की तरह सुदर और भव्य देख पड़ता है । बीचोबोंच 
एक चबूतरा है, जिस पर पहले एक निहायत नफ़ोस 
बारादरी थी । किंतु रणजीतसिंह की कृपा से आज वह 
कहीं अन्यत्र खपा पड़ा है । अस्तु; ऊपर से उतरकर 
जहाँगीर की क़ब्रवाले कमरे में गया । ताबूत सुदर है 
आर उस पर अधखिली गुलाब की कलियाँ पडी थीं । 
किंतु इतना बड़ा हुस्न-परस्त, शराब ओर कबाब का 
भूखा, ऐंश-व-ग्राराम का गुलाम जहाँगीर इस ताबूत 
के नीचे पड़ा है, यह सोचकर हृदय में भावों की भीड़- 
सी लग गई ! कितनी लापरवाही और साथ ही खुबी 
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जडगीर का समाधि-भवन 
शाहदरा की उख सुनसान कोटरी में देर तक खड़ा-खड़ा 
यही सब सोचता रहा ! 
सन्‌ १६२७ इ० मै काश्मोर के राजोर-नामक स्थान 
मे जहाँगीर का देहावसान हुआ और उसके बाद ही, 
उसी की इच्छानुसार उसकी दिल-रूबा नूरजहाँ के दिल- 
कुशा-बाऱा में उसके शव का अंतिम विश्राम ! कहाँ- 
कहीं लिखा है कि उसकी 'मिझ्टो' पर यह सुदर 


ha 


इमारत, दस लाख रुपए लगाकर, नरजहाँ ने खड़ो की; 


~ 


~ 


कितु अधिकांश लोगों ने इख 'विश्रामागार” के बनवाने 
का श्रेय दिया है शाहजहाँ को ! एक आधुनिक लल्ित- 
कला-विशारद्‌ के कथनानुखार संगमरमर, पत्थर और 
पल्लास्तर पर एक साथ ही जैसी चमत्कारपूण बारी कियों 
का यहाँ प्रदर्शन किया गया हे, भारत में और कहीं नहीं ! 
सखिखों से इस सुदर इमारत को बहुत क्षति पहुँची-- 
इसके सोंदर्यं का बहुत कुछ अपहरण हुआ; किंतु तो 
भी, इस हालत में भी, इसमें एक अजब औदास्यपूर्ण 
छवि है, एक निराली मोहनी है । सरकार ने इसेजहाँ- ३ 
तहा दुरुस्त करके एव इसके उजड़े हुए बाराको बसा 
से राज-काज किया उसने भी ! किंतु कहां है वह तेज ? कर सचमुच इस दिशा में पूर्ण रूप से अपने कत्तव्य क। 
कहाँ है दिल्ली-आगरे के महला की वह सुखद सेज? पालन किया है। 


७7 ७, 


जहाँगीर के समाधि-भवन का भीतरी दृश्य 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] लाहोर 


यह उसका समाधि-भवन ! अनु- 


) पयुक्ग--उजाइ और उलूकों का 
भग्न-विहार ! अस्तु; ७२ वर्ष की 
हँ अवस्था में ८ दिसंबर, सन्‌ १६४ 
- RM मे ८ 
इ० को लाहोर में हो न्रजहाँ ने 
अपनी अंतिम लीला संवरण की । 
उसने अपने जीवन-काल में ही, 
जहाँगीर के समाधि-भवन मे नहीं, 
कितु उसळे पास ही (क्यों? ), 
चार वर्षों में-प्राय: तीन लाख 
- रूपए लगाकर; सारे-के-सारा श्वेत 
हः संगमरमर से सजाकर, अपना छोटा , 
जहागीर के मक्रबरे की ऊपरी छत फिर भी मूल्यवान्‌, सुंदर फिर भी 
जहाँगीर का मक़बरा देखकर, उसके सामने ही वज्ञीर करुणापूण समाधि-भवन बनवा रक्खा था। उसी में वह,ओरः 
आजम की भव्य फिर भी सिखों द्वारा बहुत नष्ट की हुई क़ उसकी एकमात्र संतान, सेर अफ़गन की बेटी --शहरयार को 
को देखता हुआ; रेलवे लाइन के उस पार अवस्थित, पली --लाड्ली बेगम, समाहित है । नूरजहाँ की कन परः 
नूरजहाँ की क्रत्र देखने चला । जल्दी-जए्री चल्लकर, उसका यह स्व-रचित करुणापूर्ण शेर खुदा हुआ हे-- 
र 
क 
न्रजई की क्षत्र 
% थोड़ी ही देर में पहुँच गया उस स्थान पर ! किंतु यह “बर मज्ञारे मा गरीबाँ, न चिराशे न गुल। ४ 
क्या ? इतनी जीण-शीणे, इतनी सी वी-सादी होगो नूरजहाँ न पड परवाने आयद, न सदाएँ बुलबुले ॥? 
को क्त्र, यह तो मैंने स्वमन मे भी न सोचा था ! कहाँ वह सिखों ने इस सुंदर समाधि-भवन को भी नष्ट-अष्ट कर 


मेह ! कहाँ नूरमइल ! कहाँ नूरजहां ! और कहाँ दिया। उसकी बाराद्री, उसके गुँबज्ञ, उसके सारे-के-खारे 
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(विनते कर विवादिलकर तो इसे समाधि धवन करण ह छे वजा बब या ग़ायब कर दिए। देखकर तो इसे समाधि-भवन 
कहना भी सुश्किल है । फिर भी सुना, इसकी यह 
मौजूदाहालत, थोड़ी बहुत मरम्मत भी, महाराज बद्धेवान 
( सेहरुन्निसा के वास्तविक सुख के दिन बर्ढुवान में हो 
चीते थे ), बेगम भूपाल और हकीम अजमलख़ां के 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


कारण ही हुईं। सरकार को ओर से अब इसकी देख- 
रेख का प्रबंध है । कुछ सब्ज़ी लगा दी गई है। दो-चार 
गुल-फूल लगा दिए गए हैं। फिर भी जब समाधि- 
भवन के अंदर गया--क़त्र के पास खड़ा हुआ--देखा, 
उस पर दो-चार गुलाब की सूखी, एकदम कुम्हलाइँ 


0 ३ 
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कलियाँ पडी थीं । कहा लोबान ओर कहाँ नाममात्र का 


भी कोडे और सामान ! कहाँ तो वह अनंत रूप-सी मेहरु- 


सिसा कहाँ तो सारी सुराल सल्तनत को अपने इशारों पर 
चद्ानेवाली नूरमहल--कहाँ तो गुलाब के इत्र की आ- 
विष्कारकत्री हज़ारों गुलाबों के बीच जलक्रीडा करनेवाली 
नूरमहाँ और कहाँ यह परिवर्तन का नग्न नृत्य ! 
शाहद्रे से लोटकर सीधे बादशाही मसजिद आया । 
यह क्रिले के ठीक आमने-सामने है । औरंगज्ञेब ने 
प्रायः छः लाख लगाकर इस भव्य भवन का निर्माण 


कराया था । एक ऊंचे झे टफ़ार्म में सोढ़ियाँ बनी हैं।, 
ऊपर विशाल प्रवेश -द्वार है। भीतर जाने पर एक बेहद 
बड़ा आँगन मिलता है । बीच में एक छोटा फिर भी सुंदरः 
फ़व्वारों से सुखात जलाशय है । आँगन में कई हज्ञार 
नमाज्जियों के बैठने की जगह बनी है। सामने विशाल मस- | 
जिद है । ऊपर तीन बड़े-बड़े श्वेत संगमरमर के गुंबज्ञ हैं ।. 
चारों ओर १४३ फ़ीट ३ इंच ऊँचे चार मीनार हें ।. 
मसजिद में दो-तीन बेल-बूटा सैं सुसज्जित बड़े-बड़े कमरे 
हैं। सिंहद्वार के ऊपर, मुसलमानों के पीर-पेरांबरों के कुछ 


शाही मसाजिद के सामने को बारादरी 


महाराज रणजीतसिंह का समाधि-मंदिर रु 
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बहुमूल्य स्ट्रति-चिह् सुरक्षित हैं। यह मसजिद यद्यपि समाथि-मंदिर ! भवन न तो भव्य है न मूल्यवान्‌ हो, 
सुरक्षित है, फिर भी मरम्मत दरकार है, जिसके लिये प्रयत्न फिर भी सुंदर है । इते खूबसूरती खे काँच आदि जड़ 
भो हो रहे हैं। दिल्लो को जुम्मा मसजिद को-सी बात तो कर बनाइ गई हैं । उसी के बीचवाले कमरे में एक 
नहीं है, पर लाहोर के दशनीय स्थलों में यह भी एक है। ऊंचे चबृतरे पर एक कमल में पंजांब-केसरी का 
__ बादशाहो सखजिद के सामने एक सुंदर बाराद्रो है श्रद्धास्पद भस्म है । अरक्ष-बराल में उनकी रानियों और ६ 
-और उससे कुछ ही दूर पर महाराज रणजोतासिह का “पटरानियों? के भस्म हें, जिन्होंने महाराज की सत्यु के 


छ 


क्‍ _ शीशमइल का बाहरी दृश्य. 
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बाद उनके शव के साथ ही अपना! भो अस्तित्व सिरा 


दिया था। और कुछ यहाँ वेसे महत्त्व का नहीं है; पर 


वीर खिखों की अपने सत स्वामी के प्रति जो श्रद्धा है, 
उसका यहाँ काफ़ी प्रदर्शन है। गान, भजन, सजावट 
सफ़ाई, चहल-पहल यहाँ बहुत अधिक हे । 

रणजोतासह के समाधि-भवन से सरा ही हुआ क्रिल्ा 
है । उसे देखने के लिये बहुत कुछ कोशिश-पैरवी करनी 
पड़ती है, कुछ वैसा आकषण भी न था, अतएव इरादा 
छोड़ दिया । और देखता ही क्या ? जिसमें दीवान-ए- 
आस अब बैरक बन गया है, ख़्वाबगाह प्रोटेसटंट और 
रोमन-केथलिक सिपाहियों का गिरजाघर और मोती 
मसाजद खजाना ! फिर भी सुना, इसे अकबर, जहाँगीर, 
शाहअहाँ अर ओरंगज्ञेब सभी ने बढ़िया बनाया था । 
सिखों के हाथ में आते हो इसकी दुर्दशा शुरू हुई और 
श्रंगरेज्ञों के हाथों उसकी परा काष्टा ! फिर भी बहुत कुछ 
अबतर हालत में होने पर भी इसका शीशमहल और 
दो-चार अन्य जगहें दर्शनीय हैं। इसमें हिंदू, सुराल 
आर सिखकाल के प्राचीन अख-शस्त्रों का बड़ा हो 
सुंदर और विशाल संग्रह है, ऐसा सुनने मै आया । 

किले से -अनारकळी की क़ब देखने आया। 
अनारकली अकबर के हरम में एक साधारण दासो 
थी, लेकिन उसने ग़ज़ब का हुस्न पाया था । 
स्प-रख-ल्ञोभी जहाँगीर की नज़रों से भल्ला वह 
कब तक बची रहती ? दोनों में न-जाने कौन-सा 
साव उत्पन्न हो गया । एक दिन जब अनारकली अकबर 
के पाँव दाब रही थी, उधर से सलीम आ निकला । 
उसने मुस्किराकर कुछ इशारा किया और हतभागिनी 
अनारकली ने भी उसका उत्तर उसी भाव से दिया । 
लेकिन चतुर अकबर से कुछ छिपा न रह सका । वह उस 
महल में जड़े आहने से उनका प्रतिबिब देखकर सब 
कुछ समक गया । रल्लीम को वह वोर-बाँकुरे के रूप में 
देखना चाहता था, पागल्-ग्रेसो के रूपमें नहीं । मेहरुन्निखा 
को तो वह सल्लीम से अलग करके ही निश्चित हो 


- गया था, पर उसो अपराध मे उसने अनारकली को. 


प्राण-दंड दिया ! ज्ञाहीर में ही वह अत्याचार-फूर्ण 
प्राण-व्ड का स्वाँग रचा गया, जिसके वृत्तांत पढ़कर 
आज भो कलेजा कॉप उठता है । एक गढ़ा खनकर सु'दरी 
अनारकलो-अ्रलुलायितङुंतला अनारकली --लावण्य- 
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लतिका अनारकळी उसमें सदा-खर्वदा के लिये जीवित 
ह! समाहत कर दी गई । सलीम क्य! करता ? खन 
की घू ट पीकर रह गयः ! कितु जब वह तिंहासनासीन 
डुआ, इस ।वषादमय घटना की स्मृति मे--ग्रनारकली 
की बेकल याद में-उसने एक विचित्र अजब ढंग को 
इमारत उसकी क्र पर खड़ी कर दी ! मुझे तो इस 
'वाचत्र ।शर्प-कला की बनावट का कोई अर्थ ही समक 
में न आया | क्या वह अकबर की उस अन्याय-प॒णे 
आज्ञा का उपहास है, अथवा सल्लीम के व्यथित हृदय 
के वाचन्र भावा का उद्धक, उसका करुणा- पण आभास ! 
सखमाध-भवन के बीच में सुदर ताबत पर जहाँगीर 
ने स्वराचत यह करुणा-पूण शेर खुदवा दिया--- 


ता क्रयामत शुक्र गोयम किदंगारे खेशरा ; 
आह रर मन बाज बीनम रूए यारे खेशरा ।?” 


सलीस सोंदर्य का भूखा था, प्रेस का प्यासा था 
लेकिन नेह को निभाने में भी लासानी था 


में अब मक़बरे में भीतर आने लगा, तो द्वार तक 
जाकर हो ठिठक गया ! लोबान की महक के बजाय 
नेपथल्िन की बू फट रही थी --नर्जनता की जगह 
काफ़ो चहल-पहल का आभास मिल रहा था । चारों 
ओर टेबुल, कुरसी और भ्रालमारियाँ सजी थीं । पुस्तकों 
आर चित्रों का ढेर लगा था क़ब्र का ताबत भी 
हटाकर बीच से एक ओर कर दिया गया है- पता 
लगा-- अब यह कोई Historical Record Room 
बन गया है-म्राचीन पुस्तकों और चित्रों का अजा- 
यबघर हो गया है ! 


घूमते-घूमते बहुत थक गया था--बारह बज चके 
थे । ग़ज़ब को गरमी पड़ रही थी, अतएव और घूमने ` 
को हिम्मत न हुईं । सीधे होस्टल लौट आया ! 

सध्यासमय फिर गर्त में निकल गया । फॉर्मेन 
क्रिश्चियन कालेज का भवन देखता हुआ बड़े डाकखाने 
गया । इसका भवन ख़. लंबा-चौड़ा, विशाल 
ओर सुदर । कुछ चिट्टियाँ डालनी थीं डालकर 
हाइैकोट गया । पटने के लिहाज़ से भवन तो बहुत 
छोटा है, पर है बडा सु'दर । वहाँ से लाहौर की चौरंगी? 
माल-रोड होता हुआ लार्ड लारेंस को प्रसिद्ध प्रतिमा 
के निकट गया। देखते ही बेहूदगी के इस प्रदर्शन प्र 


९७७७ 


लाहोर का बड़ा डाकखाना 


रभ 


र-द्वाईकोर्ट 


लाहो 


न्क 


षक 


|. नि वा ३०६ तु० सं० ] 


कुछ हँसी आइ, कुछ क्रोध हुआ । असहयोग-काल में इस 
पर लिखी लकीर - “Will you be governed by 
pen or 5७०70 ?” को लेकर बड़ा हो-हल्ला हुआ था आर 
गुंत में जनता के उम्रभावों को ससझक्रर पंजाब-सरकार 
ने उन शब्दों को वापस लेकर उस पर यह खुद॒वा दिया--- 
‘With pen and sword I serve 300.” वहाँ से 
चिक्टोरिया-पार्क गया । महारानी की एक विशाल 
प्रतिम तिं हो इसकी शोभा है । पार्क के सामने ही माल- 
रोड पर कई सड़कें आकर मिल गई हैं। चारों ओर 


से ताँगों और मोटरों पर रंग-बिरगे वस्नो से सजी-चजी 


कोमलांगी सु'दर स्त्रियां और सुदर गठीले पंजाबी 
पुरुष हवाख़ोरी कर रहे थे। कितना सु दर आओर स्वा- 
भाविक दृश्य था वह, यह जितना एक परदा-प्रधान 
प्रांत कै दर्शक को अनुभव हो सकता है, दूसरों को 
नहीं । देर तक खड़ा-खड़ा चकित-विमोहित भाव से 
देखता रहा । इसके बाद बारस-बारा की ओर चल 
पडा । कहाँ तो सड़क पर गरमो से परेशान हो रहा 
था और कहाँ क्षण घड़ियों मे हो उख स्थान की ठंढक 


से श्रमहत-सा हो गया । यह भी अलबत्ता लाहौर 
.की एक चीज़ है । इसी में शाम-सुब्रह लाहोर के नर- 


नारो वायु-सेवन और आमोद प्रमोद-के लिये आते दें । 
इपा में लाहोर का छोटा, फिर भो सुदर चिड़िया- 
खाना आर वनस्पति-बाग़ ( 200 2nd Botanical 
Garden ) है, और इसी में गोरांग महाप्रभुओं 
की भव्य नृत्यशाला- मांटगोमरी हाल है । यहाँ की 
प्राकृतिक छवि देखने ही लायक है । घंटों चारों ओर 
घूमता रहा--अपूव आनद डडाता रहा ! 

दूसरे दिन सुबह मैं चल्न पड़ा नवाँकोट के लिये ! मित्रो 
ने मना किया - ताँगेवाल्ा चकराया, कितु मेरा मन कहा 
मानता था । यहाँ तो भग्न विहारों के देखने की सनक 
सिर पर सवार थी--रुकता कोन ? नवॉकोट के पास 
ही एक भले आदमी से पूछा -'अन!ब ! ज्ेबुज्िसा का 
सज्ञार कहां है १” उसने हैरत में आकर पूछा-- क्या देखना 
है ?? मैंने कहा--“मज़ार । उसने उसी भाव से 
कहा-- आगे है।' शहर से काफ़ी दूर निकल जाने पर 


मालूम हुआ, यही नवाँझोट है- गाँव के भीतर कुछ दूर 
पर मज्ञार है। अकेला था, पर करता क्‍या? ताँगे को 
बाहर ही छोड़कर गाँव में घुल पड़ा । दो-चार लड़के. 


लाहौर 
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कौतहल से साथ हो गए--यह निछक्का “अपंजाबी! 
यहाँ कहाँ ? अस्त ; गलियाँ तंग और गंदी थीं, मांस- 
रोटी की महक से मिजाज़ बिगड़ रहा था । फिर भी 
बढ़ता ही गया । अंततः पहुँच गया अपने ऐच्छित स्थान 
पर ! गलो से एक सरूरी दर-गली होकर वहाँ जाना 
पड़ा । उफ़ ! इतनी देर बाद ज्ञात हुआ कि किसलिये 
लोग मना करते थे, क्यों आरो को आश्चर्य हो रहा: 
था ! एक दूटा-फूटा छोटा और गंदा गु बज्ञदार भवन 
है ! दीवालें काली हो गई हें, पलस्तर झर रहा है, गु बज्ञ 
संगमग्मरों के निकाल लिये जाने से खुरदरा, असु दर हो 
गया हे | फिर. भी इस हीनावस्था से भी जहॉ-तहा उस 
का प्राचीनत्व उसकी नक्काशियाँ बेलबूटे मानों उसका 
उपहाल करते हुए हस रहे थे | किवाड अंदर से 
बंद, और कोई था भो नहीं। पुकारा, लेकिन सुनता 
कौन ? बाहर गलो में आया--एक मुसलमान दूकानदार 
से प्राथना की--'ज़रा दिखा सब्ते हो ज़ेबुत्निसा का 
मज़ार ?' उसने रूखेपन से कहा- भैं वहाँ नहीं जाता-- 
वहाँ सय्यद जाते हैं ! लाचार फिर वहीं लोट गया। 
हठात्‌ दूर पर एक खी की सौम्य मूर्ति देख पड़ी । उससे 
भी वहां प्रश्‍न किया । बड़े मीठे स्वरा में “हाँ कहकर, 
पोछे के द्वार से भीतर जाकर उसने द्वार खोल दिया ! 
आश्चर्य ! निहायत गंदा था भीतर से वह घर ! बोच में 
क्र का ताबूत था, जिस पर संगमरमर की कौन कहे सुर्खी 
चूने का पल्वास्टर तक नदारत- मिट्टी से लिपा था ! 
फूलमालाआओं की जगह उस प्रतिभाशालिनी राजकुमारी 
की “सिट्टी' पर पड़े थे चिथड़ ! दिवान-ए-मज़फ़ी की 
लेखिका सुकवयित्री ज्ञबुन्चिसा की मिट्टी पर भिनाभिना 
रही थीं मक्खियाँ ! आलमगीर को आजन्म कोमायंव्रत 
घारण करनेवाली बेटी की कब्र पर लोबान की सहक 
के बजाय आ रही थी कपडे छत्त ओर खाद्य-पदाथों के 
सङ्‌ जाने से बदबू ! मेरा मन एक बार ही न जाने कैसा 
केसा होने लगा । उस दयावती से द्वार बंद कर देने को 
प्रार्थना कर चुपचाप लोट पड़ा । 

सिखों ने तो इस सुदर समाधि-भवन को नष्ट करके 
बरा किया ही, पर लाहोर के जोशीले मुसलमान भो 
इंससे उदासीन हैं, यह बड़े दुःख की बात है 

नवाँकोट से रास्ते-रास्ते ज़ेबुज्नता के नामशेष बारा, 
जिसका विस्तार किसी ज़माने में नवॉकोट से लाहोर 


ऑन 


तक था, का अवशेष--चौबु ज्ञी--देखता आया । चोबुज्ञी 
चार बुज्ञों का एक-एक विशाल और सुदर सिंहद्वार 
था । यद्यपि समय के घात प्रतिघात ले इका एक बुझ 
बुढ हो शया ओर समस्त इमारत पर किए हुए सु द्र 


इनामेल और वे्ञबूदों की क्षति हो गई है, फिर भी यह 
बहुत कुछ नव-निसितन्सा देख पड़ता है । जिल बाराका 


यह सिहद्वार है उसे ज़ेबुल्षिखा ने अपनी किसी प्रचारिका 
मियाँ बाइ को बर्शोश दे डाला था । चोबुज्ञी पर यह 
शेर खुदा हुआ है-- 
' बिना पिज्ञोर शुद ई बाग रोज़ए रिज्ञबां, 
5 २८ ३८ 
” बिगश्त मरमहत इं बागबर प्रियाँ बाई, 
ज्ञ लुत साहिबे जञेनिदा-बगमे दोरा ।'? 
अस्तु, चौब॒ुज़ी से आगे सर शादीलाल का शानदार 
अवन देखता हुत्रा, पंजाब-्पडिलक लाइब्रेरी पडुंचा 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


जिस समय यहाँ पहुंचो, कुछ अध्ययनशील जीव बेठे हुए, 
अपनी विसल-विद्या-पिपांसा शांत कर रहे थे। पुस्तके 
बहुत हैं पर कोई दूसरा आकर्षण, जहाँ तक में देख सका, 
पटने की ओरियंटल लाइन्रेरो की तरह का नहीं है । 

वहाँ से स्यृज्ञियम पहुचा । पटना-स्यूज़ियस से उसकी 
तुलना नहीं हो सकती, फिर भो भवन बुरा नहीं इ । दो 
घंटे तक अंदर जाकर घूमता रहा। बड़ा आनंद आया सच- 
सुच उस स्थान पर ! गांघार-शिल्प-ऋलछ्ा ( Gandhara 
Schoo] ० छा.) के जितने सरख नमूने यहाँ संग्रहीत हैं, 
ओर कहीं नहीं । पटने ओर कलकत्त के अजायबघरो में 
भी मूर्तियों का सु दर और विशाल संग्रह है, किंतु यहाँ-जेला 
उनसे सवा रीण सौष्ठव कहाँ, ऐसा लालित्य कहाँ । इनके 
अलिरिक्व प्राचीन ओर अर्वाचीन चारु चित्रों का भी यहाँ 
उतना ही विशाल और सु दर संग्रह है । काँगड़ा, राजपूत, 
सुराख और सिख-शेलियों के साथ ही आज के अखित- 


पुंजाब-पाव्लक लाइब्रेरी 


यह अनारकली के बारा से सटे म्यूज़ियम के पास ही है । 
पुस्तकालय किसी मुग़ह्न-काल्लीन भवन मे है और उसका 


कुमार हलथए, अदनींद्रनाथ टैगोर आदि-आदि के चित्रों 
का भो समावेश है। अधिकांश चित्रों में मी श्रेष्ठ पंजाबी 


'उन यदि बहुत सु दर नहीं, तो कुछ बुरा भी नहीं है। सोदर्थ की कलक है । फिर भो जहाँ औरंगजे 


औरंगज़ेब द्वारा 


; कार्चिक, ३०६ तु० सद ] 


गोलकुंडाका घेरा ( उ. 82 ), बाज़बहादुर घर 
रूपमती ( (४--9 ), छश का राधा को टोका 
लगाते हुए ( 7-74 ) तथा कण्णावरसना सुदरी 
ज़ेबुन्षिला आदि के कुछ बहुत ही सु दर झर सहस्वपूरण 
चित्र हैं, वहाँ “'रसणोधत? 'चिहार' तथा कृष्ण “गोपी 
संबंधी कछु बहुत ही अदी तस्वीरें भी हैं। प्राचीन सिक्कों 
का भी यहाँ बहुत ही सु दर संग्रह दै, जिनमें कुछ तो एक 


~ 


दस दुष्प्राप्य इ। स्वणाकत एक साज आतान अथा क्क 


® 
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भी कुछ नमूने यहाँ मौजूद हे, जिनमें अकबर के लिये 
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लिख गए 'न्युटेस्टासेट', मिराकेलल आफ्न जसख काइस्ट 


( १६वीं शताब्दी ), आइन-ए-अकबरी तथा फ़ारसा मे 
~ ~ ~ ९४५ 


महाभारत आदि विशेष उल्लेखनीय हँ । हाथीद ल 
आदि की कुछ सुद्रन कासिका का भ इसमें संग्रह दै । 
स्युज्ियम देखकर, बग़ल में ही अवस्थित (47४ 870 
पी; De90t ) देखने गया । इसमे प्रायः उन 
वीज़ों का संग्रह है, जो पंजाब के विशेष व्यवसाय टँ ॥ 
पाख ही सड़क पर एक प्ले टफ़ार्म बनाकर ज्ञसज्ञमा या 


40 ७३ = ¢ ९० खै 
भंगियोंचार्ती तोप रक्खी इई हैं । यह अहमदशाह 


यर 


दुर्रानी के स्त्रो की आज्ञा से लाहोर के प्रत्येक हितू- 
घर से जज़िया के रूप में घातु का एक बर्तन लेकर 
सन्‌ १७५७ ई० में बनाई गई थी । इसका उपयोग 
वन च > = 
अभागे पानीपत के मेदान से हुआ था और बाद में 


रणजीतसिह द्वारा। वहाँ से सीनेट हाल युनिवर्सिदी 
लाइजेरी तथा बड़ा अस्पताल देखता हुआ पंजाब युनि- 
वसटो की केमिकल लाइबरी मै अपने 'एस० प्स०-छी०' 
सिच्च के पास आया । समय अधिक हो चका था अतएव 
होस्टल लोट आया । 
संध्यालमय प्रायः चार बजे किर निकल गया चक्कर में । 
गा किया और शालामार जारा की ओर च पड़ा । 
यह सुंदर वाटिका लाहौर शहर से उत्तर-पूर्व को ओर 
प्रायः मे सीख की दूरी पर अवस्थित हे । रास्ते-रास्ते 
नार्थ वेस्टर्न रेलवे का विशाल्ल वर्कशप देखता गया । 
यारा के पास ही शहर से बाहर, दुमंज़ि ले-सिर ज़िल्लों 
का एक बड़ा ही संपन्न आम है । इसका नास है 
बाग़वानपुरा, पूव में यह शाल्वामार बारा के बारावानों झी 


बस्ती थी । किंतु काल-चक्र से आज यह उनके वंशज, 


> 


> 


वु 29.) 
जसजमा या भागयात्रा 


शालामार बाग का एक दृश्य 


ल्‌ 


[ तोप 


अब नहीं है, फिर भी जो कुछ 
भी है, वह बडा ही सुंदर अत्यंत 
आकर्षक ! इस समय इसका 
क्षेत्रफल प्रायः ८० एकड़ के लग- 
भग है, जिसके चारों ओर मज़बूत 
इंट की चिहारदिवारी बनी है। 
कहते हैं, प्रथम-प्रथम बाबर के 
पुत्र, काबुज्ञ के गवनर केमरान ने 
इसे बनवाया था, किंतु बाद में यह 
बहुत बेमरस्सत हो गया । फिर 
सन्‌ १६३४ ई०.में शाहजहाँ ने 
इसमें प्राण-प्रतिष्ठा की, प्रायः छुः 
लाख रुपए लगाकर, एक वष पाँच 


मुसलमानों को बस्ती है । पंजाब-हाईकोट के जज महीने और चार दिन में, इसे फूलपत्तों से बारादरी और 
~ ~ Re हन ~ Ne Lo ~ ०७ 
एग्ज़िक्यूटिव कोंसिज्ञर ओर वकील-बेरिस्टरों में कितने ही फ़ब्वारों से सजाकर, विविध सुषमा से सुत्नज्थित कर 


“सर' और “ख़ानबहादुर' यहीं के हैं । अस्तु । 


अपूर्वं शोभा प्रदान की । काश्मीर के शाल्वामार बागों की 


शाल्लामार बारा सचमुच एक चीज़ है । जितना शेली पर ही इसका निर्माण हुआ और सुविधाओं के होने 
विशाल ओर सु दर यह पहले था, उसका चतुर्थांश भी से इसे उनसे भी नयनाभिराम बनाया गया । किंतु सिखों 


वा म ४ का... कि 


ने उसे तहस-नहस कर, इसके बहुमूल्य पत्थरों को बेच 
कर या अपनी इमारतों में खपाकर इसे वीरान-सा 
कर दिया था, इसकी शोभा-श्री का बहुत अधिक अव- 
सान कर दिया था। इधर आकर सरकर की ओर से 
इसे जहाँ-तहाँ दुरुरत' किया गया, फूल-पत्तियों को 
क्यारियों में पौदे लगाए गए । 

सारा उद्यान तीन भागों में विभक्क है । प्रवेशद्वार से 
आकर एक बारादरी मिलती है। यह बड़ा ही सुंदर 
बना है और ख़ूब हवादार है । झैँझरियां ओर न.क्कासी- 
पञ्चीकारी का क्या कहना है! यहाँ पर क्षण-घड़ी 
बैठने पर भी जो आनंद आता हे वह वर्णनातीत है । 
चारों ओर की सुद्र वृक्षावक्षियाँ--सुषम/मय सीजन 


फ़्लावर और असंख्य फ़व्वारों से जन्न-कण-अथित बिंदु- ' 


मालाओं का बनना और बिगड़ना ! सचमुच भावों की 
भीड़-सी लग जाती है उस समय हृदय में ! तभी तो 
ओऔरंगज़ेब की भावुक पुत्री ज़ेबुन्निसा ने इसमें बेठकर, 
सामने के न कासीदार पत्थरों पर जल-प्रपात का सु दर चित्र 
देखकर, फ़व्वारों की अविरल अश्रुधारा में अपने हृदय को 
पीड़ा का अनुभव कर, राग-विराग-भरे शब्दों में कहा था-- 


शात्रामार-बाग का दूसरा दृश्य 


श्रय आबसार नोह गर अज्ञ बहे कीस्ती; 

चीं. वर जबीं फ्रिगंदा जे अंदोह कीर्ती ।. 

आया चे द्दे बूद कि यूं मा तमाम शव | 

सरा बसंग भें जरदीयो में गिरीस्ती । 
उद्यान में अगज्न-बग़ल, यहाँ से-वहाँ तक, सुंदर फत्न- 
फूल के वृक्ष हें । बीच में यहाँ ले वहाँ तक, पक्का पथ, 
अल्लाशय, नहर और बाराद्री हें । यह सब-के-सब पहले 
सु'दर संगमरमर के थे, उनमें बहुमूल्य पत्थर आदि लगे 
थे, पर अब उनमें अधिकांश ग़ायब हो चुके । बीचवाली 
नहर और जलाशय आदि में प्रायः पाँच सो फव्वारे लगे 
हैं, जिनसे कभी अविरल जक्षधारा प्रच्छालित होती थी, 


_ किंतु अब उनमें भी जल नाम हो को निकलता दै । इतने. 


फ़व्वारों से उद्यान की शो भावृद्धि के साथ, इतने जल-प्रवाह 
से उस स्थान का ताप भी कम हो जाता था । पानो का 
इंतिज्ञाम दूर से दो लाख के व्यय से लाई हुईं एक नहर द्वारा 
है । अस्तु उद्यान के बीच में संगमरमर का एक बड़ा ही 
सु'दर जलाशय है । उसके ऊपर संगमरमर के दो छोटे- 
छोटे मंडप हैं । जलाशय के बीच में भी बैठने की जगह है, 
भौर बाल से वहाँ जाने की राह । निह।यत बढ़िया और 


खुल कल 


नफ़ीस है सारा का सारा बाग़! संध्या थी--बड़ी ही 
सु दर सँध्या थी ! उद्यान के एक बेच पर बैठकर घंटों न-जाने 


क्या-क्या सोचता रहा,क्या-क्या लिखता रहा । इल बीच - 


में यदि कभी ध्यान भंग होता था, तो 'सपरिवार' बारा 
की बहार लूटने आए हुए लोगों को पद-ध्वनि से, और 
चकित विमोहित दृष्टि से चारों ओर निहारने से ! 
लाहोर एक दर्शनीय नगर है । क्या प्राचीन महत््व- 
पूर्ण इमारतों से, क्या अर्वाचीन उपवन और वाटिकाओं 
से सारा-का-सारा शहर एक सु'दर प्रदर्शनो है । वाणिज्य 
ओर व्यवसाय भी यहाँ का इतना ही पनपता हुआ 
ओर प्रस्फुटित है, जितना अन्य भारतीय बड़े शहरों 
का । इसकी संडियों, अनारकलो बाज़ार, माल रोड, 
सभी जगहों पर उसको छाप है । यद्यपि लाहौर को 


म्युनिसिपेलिटी, जहाँ तक मेरा ख़याल है, सभी सड़कों 


पर उचित ध्यान नहों देतो है--कोई-कोई तो गर्दै 
गुबार से बेतरह भरी पड़ी हैं--फिर भी सुधार की वह 
हामो है ऐसा ज्ञात होता हे । लाहौर सारे पंजाब का 
शिक्षाकंद्र है । यहाँ जितने कॉलेज और स्कूल हैं-- 
उनकी अवस्था जितनी अच्छी और आशा-प्रद है इसे 
देखते हुए यदि ऐसा कहा जाय कि पटना, लखनऊ, 
इलाहाबाद, नागपुर आदि से वह कहीं अच्छा है, तो 
शायद अत्युक्कि न होगो । यहो क्यों, इस दिशा में वहः 
कलकत्ता-बंबई ओर मदरास से भी कस नहीं है, ऐला 
मेरा विश्वास है। लाहौर अपने मर्मज्ञ साहित्य-सेवियों पर 
नाज़ करता है, अपने 'इक़बाल” आदि पर इठलाता है तो 
ठीक हो है। उसे अपने राजनीतिक जीवन का अभिमान 


है, वह अपने आलम! और “शादू'ल', 'टंडन' और 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड ९, संख्या ४ 


“दुनीचंद! पर नाज़ करता है तो क्या बुरा है? सचमुच 
जिस नगर में प्रातःस्मरणीय लाला लाजपतराय ने 
जोवन-वपन किया और अंत में जहाँ बह "शहीद 
हुए, जिस नगर के जेलों में पंजाब के ही क्यों, सारे 
भारत के, आज ही क्यों, बहुत पहले से, असंख्य वीर 
कांति-कारियों ने अपने “सौभाग्य” के दिन काटे और 
अंत में हँसते-हँसते रस्सियों से झूल गए, वह सचमुच 
भारतवासियों के श्रद्धा की चीज़ है। यही क्यों, जहाँ 
हाल ही में, उफ़ ! तीन ही महीने पहले, प्रात:स्मरणीय 
यर्तीव्रनाथ ने अपना अपूर्व बलिदान किया, वह क्यों न 
सारे देश का तीर्थस्थान होगा ! लाहौर ! सचमुच 
लाहोर के रज-कण में वशीकरण है, उसमें मोहनी है, 
आकर्षण है ! 

अस्तु, दो दिन ओर लाहौर में रह गया । इस अवधि 
में गुरु अजु नदेव की समाधि, नादिरा बेगम की बारा- 
दरो, वीर-बालक हकीकतराय को समाधि, वज्ञीरख़ाँ 
को सु दर मखजिद, सुनहरी मसजिद, मोराँ की मस जिद, 


हज़्राबाग़, महाराज लव का मंदिर, लाहोर का प्रसिद्ध 


प्राचोन “शिवाला', तिलक स्कूल आफ्न पॉलिटिक्स, 
दयानंद्‌-एं ग्लो-वेदिक कालेज,सनातनधर्-कालेज, कंटोन- 
मेंट चच, पंजाब-क्लब आदि आदि के देखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । लाहोर में जितने दिन भी रहा--वहाँ 
जो कुछ भी देखा, वह इस जीवन को मधुर स्मृतियां 
में रहेगा । वहाँ जितना भी आनंद प्राप्त हुआ, 
जो जानकारी हासिल हुईं, उसका संपूर्ण वर्णन 
असंभव है । 
गिरॉद्रनारायण सिंह 


स 


त 


च । 
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र्‌ 
भंझना उठीं बेड़ियाँ, ओर 
शून्य का वह विस्तृत मंडल-- 
जहाँ ककशता का साम्राज्य 
सदा व्यापित रहता निश्चल; 
जहाँ जीवन के थोड़े दिवस 
बीतते रहते हैं निष्फल-- 
#२ 
शून्य का वह व्यापक मंडल-- 
जिसे कहते हैं. कारागार ; 
निराशां के उद्गार प्रबल 
जहाँ करते हैं सदा विचार ; 
व्योम पर उठता है प्रतिपल 


जहाँ से आहों का अँबार-- 


डे 
शून्य का वह ब्यापक मंडल-- 
जहाँ सारे आचार-विचार 
भ्रष्ट हो जाते हैं पड़कर, 
लोप हो जाता है प्रतिकार । 
जहा मस्तिष्क शून्य-सा और 


शून्य-सा है समस्त संसार-- ! 


४ 
शून्य का वह व्यापक मंडल 
कर उठा प्रतिध्वनि की भंकार, 
साथ ही गू ज पड़ा नभ पर 
एक मतवाला-सा चीत्कार, 
उठ गई अखे फिर ऊपर-- 


[ प्रथम सर्ग--पूर्वार्ड ] 


“बचा लो मुझको किसी प्रकार !” 


५ 
नेत्र, बस, झुक जाते हैं, ओर 
उमड़ आता है उनमें नीर; 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


मोतियो-से निमेल दो अश्रु-- 

फेक देती है उन्हें समीर । 

व्यथा-मिश्रित करुणा की छाप 

बना देती है उसे अधीर। 
द 

कसक के ककश निदेय भाव 


मलिन चितित पीले मुख पर 
उमड़कर घिरते हैं चुपचाप, 
गिरे ऑसू बनकर निर्भर 
रह गए पथराए-से नेत्र 
शून्य वक्षःस्थल में गड़कर 
>) 
श्वेत वे पथराए-से नेत्र 
जहाँ पहले भावो के तार, 
मधुरता, दृढता, सुख, उल्लास 
प्रदर्शित थे ये विविध प्रकार--- 
प्रकट करते हैं अब उन्माद, 
समय की गति का प्रबल प्रहार ! 
८ 
श्वेत वे पथराण-से नेत्र-- 
जहाँ यौवन का प्रेमपराग 
उमड़ता था भावो का स्रोत 
प्रज्वलित उद्गारो की आग 
जहाँ पर जलती थी दिनरात । 


शेष है केवल वहाँ चिराग ! 
अधखिली उषा अधखुले नेत्र 


नाश की ध्वनि का तीव्र प्रवाह 
शून्य का वह घुँधला प्रतिबिब-- 
जहाँ उठ विक्षिप्तो की आह 
एक पल में होती है लोप-- 
नहीं मिलती हे जिसकी थाह । 


प॑ कि 


2 


का 
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५७ 
अचानक उठकर निबल हाथ, 
जहाँ है शेष अस्थिपंजर, 
एठ जाते हें सर्पाकार 
वायुमंडल का मंथन कर; 
कँपकँपी-सी उठती है, और 
व्यथा छा जाती है मुख पर । 
११ 
ओर, उस सूखे-से मुख पर, 
जहाँ अंकित था सुमधुर हास, 
जहाँ कोमलता के कुछ कण 
आज भी करते हैं निज बास; 
निराशा, करुणा, व्यथा सहित 
कसक करती है वहाँ निवास । 
१२ 
आर, उस सूखे-से मुख पर 
व्यंग्य से भरी हुई सुसकान 
नृत्य-सी करती है पल-भर, 
बाल्य-स्पृति की रेखा अम्लान | 
सताने लगते हैं घिरकर 
विषम चिता के भाव अजान। 
१३ 
व्यथा कहती है होकर मोन 
वेदना वह विकराल अथाह ; 
गूँज उठती हे चारों ओर 
व्यथित अंतर की विचलित आह ; 
तोड़ देता है पल में बाँध 
दबे भावों का तीव्र प्रवाह । 
१४ 
“कहाँ है शांति--कहाँ है शांति ? 
कहाँ है निमल नीलाकाश ? 
कहाँ है विस्तृत जन-समुदाय ? 
कहाँ है सुखमय शुभ्र प्रकाश ? 


७०€&. 


- आह रे अंधकार के अंक! 
आह रे पतन ! आह रे नाश !' 
| १४ 
“कहाँ हे वह सुख की हिल्लोर,. 
विश्व का वह उतावला राग ? 
कहाँ हे वह उल्लास उमंग ? 
कहाँ जीवन का मधर पराग ? 
नाश हो तेरा एऐ एकांत ! 
नाश हों तेरा कठिन विराग !” 
९: 
जेल की ऊँची दीवाले 
आर निस्तब्ध वायुमंडल,. 
भयानकता की मूर्ति प्रबल, 
ओर नैराश्य-भाव निश्चल; 
गरते उठते हैं हो अविचल ;. 
मचा देते हैं वे हलचल! 
१७७ 
“अभागे जीवन के ये पृष्ठ 
रक्क से रंगे हुए हैं हाय! 
ज्योति बुझ गई शांति है कहाँ? 
भटकता हूं श्रम में निरुपाय ; 
घृणा ! संसार न देखे मुझे 
यही है मुझ पर समुचित न्याय !?? 
शद 
हाथ से जुड़ जाते हैं हाथ 
एक उछिग्न आह के साथ । 
“दया?--क्या ? हरो क्षमा के भाव 
छोड़ दो मुझको आज अनाथ; 
,खून मँडराता हे सिर पर, 
रक्त से रंगे हुए हैं हाथ!” ८ 
भगवतीचरण वर्मा . 


[ वर्षे ८, खड १, सख्या ४ 


१० माधुरी 
महाककि मूकण की इतिहस- 
अनुकूलता 
कारतलबखा 


"धुरी की चैत्र की संख्या में 
कारतलबखाँ के संबंध में 
प्रो० यदुनाथ सरकार के 
के हवाले से 
यह बतलाया गया है कि-- 
‘Kar _ Talabkhan 
posted 
( Shivaji, Page 59 ) “ By the endof April 
6TORe Shivaji) had looted इत villages 
mear Ahmednagar, Junnar and Parenda.’’ 


{ Shivaji, page I90 ) 


Shiva i-ग्श 


WAS 


9) 


near Junnar 


अर्थात सन १६७० के एप्रिल के अंत में शिवाजी 
ने कारतलबखाँ को लूट लिया । 

इस घट्ना के उपयुक्त काल और स्थल शिव- 
भारत, जेधेशकावली तथा सभासद-बखर में 
वर्शित काल और स्थल से भिन्न हैं। शिवभारत 
के अध्याय २८। २६ में कारतलबसखाँयाली लूट का 
वर्णन बड़ा ही रोचक तथा विस्तृत रीति से हुआ 
हवै । अध्याय ३३ में यह स्पष्ट वर्णन हुआ है धक 
यह लूट 'उद्बरखंड' में हुई । यथा-- 

अथोदुम्बरखण्डाह गहनान्तरवर्तिनोस्‌ । 

वर्तनीं कारतक्षबः प्राविशत एतनान्वित: ॥ ७९ ॥ 

“डढुँबर” शब्द का मराठी अजुवाद 'उंबर' हे । 
कवि ने उंबरखिंड” को संस्कृत में उडुंबरख'ड 
कहा है, सो ठीक ही है । यहीं पर मुग्रलो के 
-कारतलवखाँ सेनापति के आधिपत्य में नियत 
सरदार  मित्रसेन, अमरसिंह, ` रायबागन 


( राजव्याघी) की सेना से और शिवाजी की 
सेना से मुठभेड़ इई । मरहठों ने मुराल सेना का 
पानी ही बंद कर दिया। तब रायबागन ने 
कारतलबखाँ से कहा कि शायस्ताखाौँ ने अपने 
को इस भयंकर आग की खाई में डाल दिया हे, 
सिवा इसके कि शिवाजी से जीवदान की याचना 
की जाय, अपनी मुक्ति का ओर कोई माग नहीं 
दिखाई देता । इस पर कारतलबखाँ ने अपना दूत 
भेजकर शिवाजी से प्राथना की कि “शायस्ता- 
खाँ की आज्ञा से हम पर यह विपत्ति पड़ी है। 
आपके पिता शहाजी की मुझ पर बड़ी कृपा थी । 
यह अरण्य बड़ा ही भयानक है, यहाँ से हप्रारा 
छुटकारा असंभव हे । मै अपना सर्वस्व अपण 
करने के लिये तैयार हूँ । कृपा करके इस आरण्य 
से बाहर निकल जने की हमें आज्ञा दी जाय”, 


शिवाजी महाराज ने खिराज लेकर उस ( कार- 


तलबखाँ ) को रास्ता दिया । 
शिवराज उवाच-- 
याहि प्रपचसे तहिं स्त्रीयया सेनया सह । 
निर्याहि विषयादस्मादःस्तेऽस्मद्‌ भयं तव ॥ इह ॥ 
अभयदान की आज्ञा शिवाजी की सेना में 
प्रसिद्ध होने तक मुगल सैन्य ,खूब लूट लिया गया। 
लूट में जो माल मिला, उसका भी वर्णन शिव- 
भारत में है, यथा-- 
अभयं यावदायाति तावद्‌ यवनसैनिकाः । 
युध्यंतः शिवसैन्येन लुंठिताश्चावकुंठिताः ॥ $ ॥ 
अपारकोपगर्भासु मंजूषासु निजै रैः । 
क्षिप्रमाहियमाण।सु तान्रक्षि्ास्वितस्ततः ॥ रद ॥ 
विभूक्क ष्वटवीगर्भे रिपुभिः प्रपल्लायिभिः । 
सैन्येरानीयमानेषु गजेषु तुरगेषु च ॥ ४७ ॥ 
भारभीत्यावसुक्कानामपयातेररातिभिः । 
स्थालानां चषकाणां च भूगाराणां च भूरिशः ॥ २८ ॥ 


क 


= 
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न्येषां चाप्यमत्राणां सोवणीनामनेकशः । 
स्वस्हत्ये; क्रियमाणेषु पवतेषु च सवश: ॥ ३ ॥ 
लूटे इण माल को स्पष्टता सूल श्लोक उद्धत 


करके दिखाने की आवश्यकता इसलिये प्रतीत हुई 
कि प्रो सरकार ने «१ गाँवों के शिवाजी द्वारा 


» लूटने का वणन किया है; शिवभारत, जेघे- 


ही मं कारतलबखाँ 


शकावली तथा सभासद्‌ -बखर से इसका पता 
नहीं चलता। इन ग्रंथों में जो वर्णन हैं, उनसे सिफ़ 
यही निष्कषे निकलता है कि उंबरखिंड (घाटी) 
से मुठभेड़ हुई, वहीं पर 
उसकी सेना को परास्त करके 
ओर खंडणी (करभार) ली 
सरकार के वणन का यह अर्थ 
५१ गाँव सुग्रलों खे छीन लये गये! तो भी ठीक 
नहीं; क्योंकि कारतलबखों ने अपने संदेश में स्वयं 


गई । यदि प्रो० 


"कहा है-- 


ha 


3.4 


'शास्ताखान नियोगेन योगेन समयस्य च ॥ 


बतावलोकितो ऽस्माभिः स एष विषयस्तव ॥ ३ ॥ 


शायस्ताखाँ की आज्ञा से यह आपका मुल्क 
( देश ) देखने की हमे नौबत आई । जब यह देश 
पहले ही से शिवाजी के अधिकार में था तो, फिर 
लूट लेने की आवश्यकता न थी । 

जेधेशकावली में इख ¦ ` जो उल्लेख है, 
वह इस प्रकार है-- 

“माघशुगाचतुर्दशी मंगल्ववारीं काहारतलबखान याँसी 
लडाई जाली उबराखिंडीस जुझ झाले राजश्री स्वामीची 
फते झालो त्यापासून खंडणी घेरून वाट दिलही ।'? 

(शके १५८२ शार्वरी शिवचरित्रप्रदीप पृष्ठ २१) 

सभासद्‌ -बखर के पृष्ठ ६७ पर यह उल्लेख हे-- 

“तों पुठे उदाराम वजीर सोंगलांचा याचा लेक 


*जगजोवन [ व | उदाराम [ याची ] बाईल रायबागोण 


असे ब खरदार पांच हजार मोगल धेऊन उंबरालिडीस 


महाकवि भूषण की इतिहाख-अनुकूलता 


७१ १ 


लूट लिया गया, 


किया जाय कि 


SSSI SSCS 


आले. त्यांस मारून चालदिल. रायवागीण कोंडळ्ी. 
तिणं दांतीं तृण धरून लेक राजियाची हाणून बोलून 
कोल घेतल्या मग तीस कौल देऊन अनाळ करून 
सोडली. आणि माघारे राजे गडाख अले”. 

उपयु क्क. जेधे-शकावली तथा सभासद -बखर 
के अवतरण से इख लूट का स्थल 'उ'बर-खिंड'ही 
पाया जाता है। सभासद्‌-बखर म यद्यपि तलबखाँ 
का नाम-निदंश नहीं किया गया है तो भी उंबर- 
खिंड ओर रायबागन का निदेश होने से कार- 
तलबखॉवाली घटना का ही यह वणेन समभा जा 
सकता है । राजव्याप्री ( रायबागन ) इख घटना 
में प्रमुख थे, उन्हीं की सलाह से कारतलबखाँ ने 
शिवाजी से अभयदान पाया था, ( शिवभारत 
अध्याय २८, श्लोक ६१, अध्याय २६ श्लोक ४ से 
१२ तक ) इत्यादि, शिवभारत का वणेन इसी 
घटना का समर्थन करता है । खरकार महोदय के 
अवतरण से जुन्नर के पास इस घटना का होना 
पाया जाता हे, परंतु जुन्नर और उंबरखिंड में 
इतना कम अंतर नहीं है कि वह नज़दीक कहा 
जा सके । 


इस घटना का काल जेधेशकावली के अनुसार 
शके १५८२ माघ-शुद्ध १४ मंगलवार है, जो इसवी 
सन्‌ १६६० के फेब्रुअरी महीने में पड़ता है। 
सरकार महोदय के कथनानुसार इस घटना का 
काल इसवी सन्‌ १६७० एप्रिल महीने के अंत 
में है, जो जेधेशकावली के दख वर्ष पश्चात्‌ 
पड़ता है । 

काल और स्थल, दोनों दृष्टि से प्रो सरकार- 
वर्शित घटना शिवभारत में वर्णित घटना से 
भिन्न जान पड़ती हे । शिवभारत” के 
भूमिका-लेखक श्रीआपटेजी ने इख घटना के 
संबंध में यह बतलाया है कि “मुगल इतिहास 


ह १२ 


में इसका नाम-निदेश तक नहीं है । इसलिये 
उसी के आधार पर शिवचरित्र लिखनेवाले 
प्रो, सरकार भी इस घटना का उल्लेख न 
कर सके ।” 


( शिवभारत-भूमिका, ए० १८६ ) 


कारतलबखाँ से खिराज ( खंडणी ) लेने का 
वर्णन शिव-भारत तथा जेघेशकावली में भी हुआ 
है, भूषणजी के छु'द्‌ १०३ में “'रिसाल' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । इससे अनुमान हो सकता है कि 
भूषणजी का शिवभारत में वर्शित घटना की 
ओर ही निर्देश होगा । 

शिवायकारतल्बः प्रजिघायब्ष तदा ॥ २§ ॥ 


- कारतलवखोँ का शुद्ध नाम क़हारतलबखाँ 
जान पड़ता हे; क्‍योंकि जेधेशकावली में 'काहार- 
तलबखान' लिखा हुआ हे । शायस्ताखाँ ने 
शिवाजी पर आक्रमण करने के लिये इसको 
नियत करते समय जो प्रशंसा की है, उससे पाया 
जाता है कि यह ( तलबखाँ) क़हर वरसाने 
वाला ही था । यह अजवडबंशी जसवंत का 
लड़का था । 


प्रतापी जखउंतस्ते जनको5जवडान्वय: ॥ गड ॥ 


लोहगढ़ 
यह एक अत्यंत मजबूत किला सिंहगढ़ के 
नज़दीक है। सन्‌ १६४८ में मरहठो ने सिंहगढ़ 
जीतने के थोड़ ही दिनों पश्चात्‌ सीदीबिलोल 
हबशी से इसे छीन लिया । 


काल और स्थल, दोनों की समीपता के कारण 
भूषणजी ने एक ही छंद में दोनों क्रिलों का वर्णन 
कर दिया है । शिवभारत में भी इन दोनों 
क़िलों का वर्णन एक ही श्लोक में साथ-साथ 
हुआ हे, यथा-- 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


सिहं लोहं महान्तं च प्रबले च शिलोच्चयम्‌ । 


पुरंदर गिरि तद्वत्‌ पुरीं चक्रावतीमपि ॥ ६१॥ १८॥ <: 


_ शिवराज-भूषण के छंद २५६ में जो वर्णन 
हुआ है, वह इस प्रकार है-- 
गोर गरबीले अरबीले राठवर गह्यो 
लोहगढ़ सिंहगढ़ हिम्मति हरष ते । 
अर्थात्‌ घमंडी गोर ने लोहगढ़ और उद्दंड 
राठौर ( उद्यभानु ) ने सिंहगढ़ क्रिला लिया। 
भूषणजी के वर्ण न से पाया जाता है कि जिस 


£4 


ce ७३ = > 
तरह ।सहगढ मरहठों ने उद्यभानु राठोर से रात » 


में जीत लिया, उसी प्रकार लोहगढ़ भी गौर उपाधि 
चाले सरदार से रात के समय लिया । जेघेशका- 
बली में सिफ़ इतना ही वर्ण है कि ज्येष्ठ शुद्ध 
४ शुक्रवार को रस्सियों की खीड़ियाँ लगाकर 


लोहगढ़ भी जीत लिया। शिवचरिचरप्रदीप, पष्ठ ६२। _ 


‘Shivaji Souvenir’ के पृष्ठ २०४ पर 


“शिच-दिग्विजय’ के आधार से यह बतलाया गया _ 


a 


है कि यह क्रिला शिवाजी ने अपने माणकोजी 
दहातोड सरदार के ज़रिए से हस्तगत किया । 
उस समय इस क्रिले का हवलदार शिवाजी के 


पिता. शहाजी का नियत किया हुआ सीदी- < 


बिलोल हबशी था । भूषण-वर्णित गौर खरदार 
का अभी पता नहीं चला है, तथापि यह अनु- 
मान हो सकता है कि उदयभान की तरह 
लोहगढ़ पर कोई गोर ( गोड़ ) वंशी मुगल सर- 
दार नियत होगा ओर उससे शिवाजी ने क्रिला 
हस्तगत कर लिया होगा । सीदीबिलोल हबशी 
की घटना उद्यभानु से सिंहगढ़ लेने के बीस वर्ष 
पूर्व की प्रतीत होती है । सिंहगढ़ के सडश लोह- 
गढ़ का भी दो वार (णक बार लेकर वापस देने के 


| 


पश्चात्‌ फिर ) लेना पाया जाता है । इसलिये उप--*- 


लब्ध इतिहास में इनके लेने की दो-दो भित्तयो 


च 


| ३०६ तु० सं० ] 


का वर्णन है # । दूसरी बार यह क्रिले मुग़लों से 
जीत लिए गण, उस समय सिंहगढ़ का क्रिलेदार 
उद्यभानु राठौर और लोहगढ़ का गोर (गोंड) 
वंशी कोई सरदार था । मुगल दरवार में गौड़ 
वंशी छः-सात राजा थे; भाऊसिंह, किशोरसिह, 
शामसिह, राजा गिरिधर मनोहर, प्रद्य्न अनिरुद्ध, 
पुरुषोत्तम ओर गोवर्धन तथा राजसिह । 

भाऊखिह का दक्षिण म॑ शायस्ताखों के 
साथ आक्रमण के लिये आना और आखिर म 
ओरंगाबाद में रहना शिवभारत आदि से पाया 
जाता है । अस्तु । दोनों भूषण-ग्रंथावलीकारों 
ने लोहगढ़ का अर्थ शास्त्र लिया” जो किया है, वह 
उपरयुक्क निवेदन के कारण सुसंगत नहीं जान 
पड़ता है। 

रामचद्र-गोविद काटे 


समर 


शुन-शुन करत भले ही अभिरत आइ, 
सहत घनेरी पीर कंटकन-दाब की; 
थिरत न छिन्न, रच मकरंद-रस-रत , 
सुनत “बिसारद' न बात ला-जवाव की। 
सीत-बात-अआतप-सतायो कुँमिलेहे यह , 
आभा नहि रहै दिन दे मे आब-ताब को; 
फूले न हरषि, कूले हौस के हिडोरे जनि , 
भूले न भ्रमर ! लखि लाली तू गुलाब की । 
बलदेवप्रसाद टंडन 
# Shivaji Souvenir के पृष्ठ ७१ में सिंह- 
गढ़ लेने का सन्‌ १६४७ तथा पृष्ठ ८८ में लोहगढ़ का 
सन्‌ १६४८ बतलाया गया है; जेघेशकावली में सिंह- 
गढ़ की तिथि माघवदि ३ शके १९९१ और लोहगढ़ की 
ज्येष्ठ शुद्ध ४, शके १९९२ है, जो अनुमानतः सन्‌ १६६३- 
१६७० में आती हैं। शिवचरित्न-प्रदीष, पृष्ठ ६१।६२ 


न्याय 


न्याय 
(१) 


| ० | बार-बार घर के बाहर आती 
थी । अपने छोटे, संकोण मिट्टी 
के घर से बाहर आने पर उसके 
हृदय को ढॉढल मिलता था। 
अंदर, विशेष प्रकार से उस 
कोठरी में अँधेरा छाया मालूस 
होता था। उश्चमें तो दिन को 
भी अधकार-सा ही रहता था। 
जैसे किसी मेले कपड़े से कोई प्रकाश को छुपा दे वैसा- 
उसे प्रतीत होता था कि वैसे ही उसके सुख को कोई 
अनजान मलीन हृदय ढककर उससे छुपाए है, और 
वह इसके विना बेचेन है। उसे अपने उस अनजान 
पाषाणहृदय का विचार करके डर लगने लगता था 
आर वह घबराकर कभी-कभी बाहर था जाया करतो 
थी । बाहर प्रकाश उसके दुःख को चुम लेता था। 
अहा ! केसा प्रकाश था बाहर ! आकाश में-इतने 
बड़े आकाश मे--भी न समाया । वहाँ से बरसा पृथ्वी 
पर, और यहाँ भी फेल्ला हुआ था सब ओर । किसी प्रम 
ओर दया के सागर के निधि से यह प्रकाश फूट पड़ा 
होगा, अंधकार को नाश करनेवाला प्रकाश, आँखों को 
तृप्त करनेवाला, हृदय को धैयं देनेवाला, फूलों का 
जोवनदाता, शोभा, सुख, शांति का जनक । इस मनोहर 
प्रकाश में आकर वह अपनो व्याकुलता को धो 
डालती थी । कभी-कभी उसकी दृष्टि ऊपर उठ जाती 
थो । दुखियों को दृष्टि क्या जानें क्यों ऊपर खिच जाती 
हैं। उन्हें सब पददलित करते हैं। स्वामी, सखा, 
नाती--और कोई नहीं तो उनके विचार ही । उनकी 
नन्हॉ-नन्ही कामनाएँ भी उन्हें पददलित करती हैं। 
उस खो ने आँखें ऊपर उठाईं। उसे ज्ञात हुआ कि 
दूर, उससे बहुत दूर कोई उसकी अवस्था पर हँस रहा 
है। वह देखती रही । उसने सोचा, “मेरी हालत 
पर किसी को ऐसी तृप्ति होती है !” वह यही सोच 
रही थो । ऊपर देखते-देखते यों ही उसकी टकटकी 
बंध गई । “कोई बड़े पत्थर-से दिल का होगा. 


| मेरो इस...” वह पूरा कह भी न पाई थी कि एक- 
दम कुछ बादल फटे ओर सर्य की एक किरण उन्हे 
चीरती हुई आकाश के बृहत्‌ हृदय में चैष गई । इसमें 
केली चमचमाहट थी ! अरे रास ! आकाश में यह केली 
बरछी-सी चली ! 
युवती की आँख चोँचिया गई । उसने इन्हें बंद 
कर लिया | चारों ओर उसके अधेरा हो गया, मगर उस 
अंधेरे में भी वह उल बरछी की तिलमिल्लाहट को 
देख सकती थी। वह किरख काहे को रही होगी ! 
आकाशवाणी, सुनते हैं, पहलले समय में हुआ करतो थो । 
मैंने आकाशवाणी तो सुनी नहीं है, वह सोचने लगी, 
मगर पुरखों की बात क्या झूर थोड़े होगी..,जेले शब्द 
चसे संकेत भी होते होंगे। .....कहाँ से वह अकस्सात्‌ 
निकल आई । वह बरछी ! उसे मालूम हुआ कि वह 
किरख-सात्र वहाँ थी। वे बादल खामान्य बादल न थे । 
थे काले-काले बादल उत्त अनजाने सद्धीन हदय का 
रूप रहे होंगे, जिसने सेरे सुख को इस नि्दयता से 
छुपा किया है। यह बरछो उसने केसी निकाली ! 
एकदम ! अकस्मात्‌ ! में खड़ी की खड़ी रही और 
वह घुसतो हो चला गई । सोचो... चुपचाप... क्या कोई 
दुःख ऐसे ही अकस्मात्‌ मेरे हदय मे बरछो बनकर... 
सीधा... 
उसे अपना बासार पात याद आया । बेचारी डर 
गई । घबराकर उठी और तुरंत अपने एति के पास 
उस्र अधियालो कोठरी में चली गई । वह बरछी ! 
रास रे राम ! 
आर तो घर से कोइ था नहीं । बल, उसका पति था 
आर तोन वर्ष का एक लडका, वही कल्लू जो कहाँ 
खेल्लने गया हुआ था। इख डरी हुईं .खी को अपने 
पति के पास छोड़कर ओर कहाँ दिलासा मिलता ? 
चंह उसी की खाट के पास नीचे बैठ गई । पति को ओर 
देखा, आँखें बंद हैं, सो रहा हे । 
उस अधियालो कोठरी में इस अकेली, स्थंभित 
युवती का दिल धड़क रहा था । वह बरछी कैसी चली ! 
बदीरती-फाडती एकदम विना रोक-दोक सीधी घलता ही 
चली गईं। हे इश्वर ! उसे मालूम होने लगा कि वह 
कोई देवी बरछी थी, जो कभी, इसी तरह इस 
ह्दय मेः. , 


माधुरी 


॥ 
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पतिको सोते देख वंह और भी घबराई । वह 
कोठरी केसी सुनसान थी । श्मशान सें भी ऐसा सन्नाटा < 
क्या होगा ! मुझे क्या हो गया है, जो ऐसे बुरे-बुरे विचार. 
उत्पन्न होते हैं, उसने मन-ही-मन कहा । पति का बायाँ 
हाथ पकड धीरे खे हिल्लाया । उसने आँख खोळीं। 
पानी साँगा। धोरे ले उठाकर इलने एक करोरे में 
उसे पानी पिलाया । फिर लिटा दिया। वह चुप लेट 
गया और आँखें बंद कर ला ।......वह बरछी !... 
केली सर-सर घुसती ।... ... ... 

उसने पति का हाथ पकड़ लिया। इस अ्रबला का 
दिल्ल ज्ञोगों से धड़क रहा था। अपने पति की बाह 
उसने दोनों हाथों से पकड़ ली ओर उसका हाथ आपने ॐ 


दाइने गाल के नीचे रख लिया । आख बंद कर लॉ 


` आर मन-हो-मन प्रार्थना करने लगी । 


आज ढाई सहीने से अधिक होने को श्राया, वह 
बीमार है। क्या बीसारी ढे, कुछ पता नहीं चलता । 
गाँव के चन्वंतारिजी ने भी बड़ी दवा की, पर कुछ भी 
नहीं हुआ । अब उन्होंने भी दवा छोड़ दी । और कोई . 


= 


डाक्टर, चेय गाँव में नहों । कड़े टोटके किए कि, सब 
असफल । उस दिन हलासी की नानी ने कहा था कि 
कोई भूत-प्रेत का कोप है । इसके वास्ते खैर से छगू 
के भाई को बुलाया था। दो रुपए री दिए, रोटी भो 
दोनों वक, खिलाई, मगर कुछ भो नहीं हुआ । अब 
जो ईश्वर की इच्छा । पंडितजी परसा सनीचर का 
तेल मांगने आए थे। कहने लगे, भगवान्‌ अल्दी हो र 
अच्छा करेंगे! अब घबराने की कोई बात नहीं । बड़े 
अच्छे आदमी हैं बेचारे इनका आशीर्वाद खच होता 
है। बाह्मण डी तो ठहरे। उस युवती ने मन-ही-मन 
कहा, है पंडितजी तुम्हारे आशीष से यह अच्छे 
हो जाये तो तुम्हें २) दक्षिणा और सीधे में घी दूँ । 
८२.) 

इस बात को आज १७ दिन हो गए। इधर तीन 
रातें बीती, मगर कल्लू की मा के हृदय को न दिन को 
चैन पड़ती है न उसकी आँखों में रात को नौंद। उसके 
पति को तबियत इधर प्रायः एक सप्ताह से ख़राब हों * 
रही है । अगर यों ही अवस्था बिगड़ती रही तो ईश्वर 
ही मालिक है। बेचारी क्या करे? घर के द्वार पर इसी चिर 
खोच में बैठी हुई है । 


€ fg 


कक, ३०६ तु० सं० ] 


न्याय 


७१% 


bo 


इस समय यह बडी आपत्ति में है। इसका सोहाग- 
ही चाहता हे । क्या कोई भी सहारा न 
इश्वर !.........वह बरछी !...... क्या 
वैधव्य दुःख पेनी बरछी बन मेरे हदय में चँस ही 
जायया ?......चह कॉप गई । अकाश में केसी उस 
दिन बरछी चली थी ! गाँव में ओर किसी को वह 
बस सुझो को !...रीक तो है। 
ये हुआ दही उसे 


सूर्यं डूबना 
मिलेगा, हे 


दिखाई भी नदी । 
वह तो दैवी संकेत था ; जिसके † 


` देख पाई । 


......... फिर क्या होगा 2... .. क्या जीवन का 
कोई मूल्य रह जायगा? जब प्राणनाथ ही नहीं, तब 
जीवन क्या ?...... फिर कोन करेगा प्यार ०... 

भाई दुर्गे ! क्यों तुम सटी हो? उस दिन स्वस में 
तुमने दर्शन दिए थे । किसलिये ! क्या बलिदान 
लोगी ?......सुझे ले लो । मेरे बच्चे को ले खो माई । 
इन्हें छोड़ दो... ...वह बरछी दुगा को हो तो नहीं थो। 
स्व से दर्शन देने के पहले उनके आने की अगुआई 
में आकाश सै एक बरछी चमचमा उठो कि सुके आयुत 
कर दे । क्या नह मे बलिदान देने के लिये तैयार करने 
का संकेत था ?. पंडितजी ने स्वम सुनकर कहा 
था डि माई दर्गे बलिदान चाहती हैं । जसे दशन दिए 
हें-रणभूसि मे बरछे से रक्क टपकते--उसले तो देवी 
कोई बड़ा बलिदान लेके रहेगी । पंडितजी ब्राह्मण 
हैं । झूठ थोड़े बोलेंगे । उन्हें झूठ बोल के क्या लेना है? 
तुम्हें क्या चढाऊँ, माई £ एक बकरा उस दिन 
बलिदान किया था । तब से तबियत आर भी गिरने 
लगी । क्या और रक्दान चाहती हो देवी ? तुम्हीं 
बतला दो, क्या लोशी ? ओ चाहे ले लो, बस इन्हे... ... 
गईन नोची किए बह थो ही सोचती रहो । 

घन तो कुछ है नहीं। और होता भीतो क्या! 
तुम्हें धन से क्या करना हे, दुर्गे ? तुम तो बलिदान 
चाहती हो, बलिदान की तुम भूखो हो ।...... मैं तुम्हें 
क्या दूँ ?......झुसी को ले खो । उसने एक ठंढी 
खोस छी । र 

मैं तुम्हारे किये क्या वारू देवी ? में खञ्चे दिल से 
कहती छुँ, जो चाहे ले लो- बस, इन्हें छोड़ दो माहे, 
इन्हें छोड़ .दो,,,...उसकी आँखों से दो घःराए 
टूट पडी । 


कुछ देर तक वह रोती रही। बहुत देर से डसका दिक्क 
भर रहा था । रो की, तो हलका हु्रा। फिर आँस पोंछुने 
क्षणी । जीवन है ही क्या ? एक द्द उठता है, भर आता 
है दिल, आँसू फट पड़ते हैं और जब तक आँख पोंछिए, 
पोंछिए तब तक एक नया ददे उठ्ने लगता है। यही हें 
हस सन॒ष्या का जोवन । 

इस युवती की अवस्था बडो ही करुणाजनक है । 


- सर जाने मे इतना दुःख नहीं होता, जितना अपने 


जीवन को प्यारी आशां का धीरे-धीरे अंत होना. 
देखने में । यह किससे आस्क लगाए बैठी है ? इस 
युवती का इस संसार में और है ही कोन ? बस, एकमात्र 
उसका पति। “इनके लिये में क्या करने को तैयार नहीं 
ई”, वह सोचने लगी । 

“है देवी, सान को भेरी बिनती ! मुझ अबला को 
अनाथ न होने दो देवो! बलिदान से खो । एक नहीं, दो. 
ले दो, तीन ले लो, मयर इन्हें अभयदान दे दो ! 
देवी ! माता ! दुर्ग !... ... ... ...जो चाहो वह तस सेः 
लो । में निर्धन हुँ । मुझे इतना इश्वर ने धन दिया हीः 


~ EO) 


नहीं कि में झूठ बोछना या धोखा देना सीखती । जो है 
चह उपस्थित है। माई ! क्या लोगो १... ... ... तुस्हीं: 
बतला दो... ... ...जो चाहे ले लो । मैं वही बलिदान 
कर दूंगी । बस, मेरा सोहाग बना रहने दो देवी ।. 
मेरा सवसव हरण मत करो । इन्हें अच्छा कर दो 
माई छुगे !?? | 

अपने पति के भादी आजन्म वियोग का स्मरण करते. 
हो उसकी आँसू की नदियाँ बहने लगीं उसने आँख बंद 
कर लीं । आँचल उन्हें पे छने के लिये सँह के सामने 
कर लिया आर मन-ही-मन कहा--““जो चाहे वह 
खे लो माई ! जो कहोगी, वही बलिदान कर दूँगी ।” 
आर, देवी का ध्यान करने लगी । 

थोड़ी देर बाद उसने आँखे खोली । देखा, सामने, 
ऋज, खडा है । यष्ट सहम गई । “ले मैया ।? बेर लेते 
हुए माता ने पूछा--““ किसने दिए क कञ्ज को 
सो खेल की स्‌झी थी । उख़टे पाँव भागा--“उसने दिए" 
हैं ।” “अरे बात तो सुन ।” दूर ही रुककर वह बोला, 
“नहीं मैया, कोई बुला रहा है ।” और फिर भागता 
हुआ गल्ली के कोने से सुड़ गया। 


hd 


इसकी आखो मे एक भी आँसू न था । काटो तो एक: 


गा ३७१६ 


बूंद ख़ून नहीं । दिन ज़ोर से धड़कने लगा । अपने 
माथे को बाएँ हाथ से पीटते हुए कहा-- “क्या यही बलि- 
दान के लिये तुमने चुना है, दुर्गे १” 
(३3 
पंडित रामाधार दुखी जान पड़ते हैं ।आज सुबह से 
चइ रोना-पीरना देख रहे हैं । इस गाव से २३ आदमी 
लड़ाई में गए थे । उनमें से धन्न ओर करनसिह बच- 
कर आए हैं । ओर बचके भी क्या आए ? धन्न की तो 
- चाई आँख गोली से आती रही और टाँग से भी कुछ 
लँगडाने लगा हे । करनसिंह का जबडा दो बार डाक्टर 
भे लिया था । यह दोनों गाँव के सबसे हष्ट-पुष्ट और 
सु द्र जवान गिने जाते थे। धन्न, को ईश्वर ने क्या रूप 
दिया था ! परंतु अब कहाँ वह धन्न, ! खेर, जीते-जागते 
आ गए, यही बहुत है, नहीं तो लड़ाई का कौन ठिकाना । 
इतनी गोल्लो-बारूद चलती है । आदमी का आदमी 
दुश्मन होता है, एक दूलरे का ख़ून पीने को मरते हें । 
मगर उन ओर २१ घरों में तो बुरा हाल है । ऐसी 
हृदयविदारक पुकार विधवा युवतियाँ और दुखिया 
माताओं के मुख से निकलतो हं ) उन्हें देख बच्चे भी 
फूट-फूटकर रोते हैं। अभी इनको उम्र ही क्या हुई है ? 
कितने दिन ये इस दुनिया में रहे हें, इस जीवन के 
बारा में इन्होंने अभी सुख के फूल ही कितने चुने हैं कि 
आभी से इनके दिलों में दुःख के काँटे चुभने लगे ! 
इनका रोना सुनकर परो भी हिते हैं । कहां छुपे हो 
नाथ ! दयानिधान ! दुःखत्राता ! तुम किल कोक में 
आ छुपे हो कि अब तुम अनाथ बालकों की आहों को 
भी नहीं सुन पाते ? चे तो रोते-रोते थककर सो जाते 
हैं, पर उनकी माताओं के हदयों की चिरसंचित आशाओं 
के टूटने के शब्द से इनके स्वस भा टूट पडते हैं और 
ये तुम्हें पुकार-पुकारकर रोने लगते हैं । जीवनाधार ! 
कहाँ जा रूठे हो तुम ? : 
वे यही सोच रहे थे कि कलल, का बाप उधर भ्रा 
निकला । “पाय लागू महाराज ।” “'चिरंओव रहो 
बच्चा, सुखो रहो ।? वह तो चला गया, परंतु पंडित 
रामाधार के मस्तिष्क में उसकी आवाज़ की ठेस से एक 
विचारधारा बह निकली । 


उन्हें वह पुरानी बाल याद आईं। अब तीन साळ से 


. अधिक ही हुश्रा होगा । इसी युवछ के लिये उसकी 


| माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


खी ने अपने प्यारे बेटे को दुर्गा को बलिदान चढ़ाया 
था । लोगों ने उस भअ्रबला को कितना हँसा। अजब 
उसे पुलिस का आदमी पकड़कर ले जाने आया, तब 
कैसी भीड़ लगी थो । लोगो को हँसी आतो थी । थे उसे 
ताने देते थे सुना है, जब चलती बार कल्को मा ने 
पति के चरण छूना चाहे, तब उसने “दूर रह पिशाचिजी 
हत्यारी कहीं की” कहकर दुतकार दिया | उसे यह न 
सुका के वह हत्यारी किपघके लिये बनी थी । किसके 
लिये उसने अपने हृद्य को पत्थर बनाकर अपने लाडले 
बेटे को बलि चढ़ाया था... ... ... पंडित रामाधार ने एक 
ठढी साँस ली । 

सुना था, कचहरी में भी उस पतित्रता ने यही कहा 
था--ढुर्गा माई ने मरी प्रार्थना से स्वयं कल्ल को अपनी 
भेट चुना था । मेने अपने पति के लिये उच्ते देवी को 
वालदान कर दिया--आर सुना, कुछ कहा नहीं | जज ने 
कालेपानी को आज्ञा दो थी । फाँसी, शायद पेट में 
बच्चा था; इस कारण से नहीं दी होगी । परंतु कोई 
कहता था कि उसने रेलगाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर 


डाली । जो हुआ, ठीक हुआ, देवो ने भी एक छोड तोन- / 


तीन बलिदान पाए । 
सगर वाह रे इश्वर ! तेरी लीला भी विचित्र है । 
जब तक वह सती जीती रहो और पति को सेवा शाश्रषा 
करती रही, तब तक तो वह बीमार ही रहा आर जहाँ 
उसके लिवा ले जाने पर कोई भी न रहा, वह घर के 
बाहर खाट पर नीम के नीचे पद़ा-पड़ा अपने हो अच्छा 
हो गया । तेरी माया भी निराली है भगवन्‌ !...... ... 
आदमी अपने तइ कितना बुद्धिमान्‌ समझता है 
नहीं जानता कि जब ईश्वर की इच्छा होगी, तब सङ्घ 
अपने-आप ठीक हो जायगा । हम लोगों में भी क्या 
घमंड होता है ! राम रे राम ! कितना अहंकार ! कितनी 
इषा !.........लालच, लोभ का कोई ठिकाना है. | 
हमेशा मुक्रदमेबज्ञी लगी रहती है । हर ससय लड़ाई ! 
अभी विज्ञायत में महासमर मचा है । यह हुआ ही 
क्या ? बस लोभ, द्वेष, इषा, अभिमान, अहंकार ! और 
क्या? और परिणाम क्या होगा ? कुछ भी नहीं 
संसार में जितने लोग मरेंगे नहीं, उससे अधिक प्राणियों 


के हृदय टूट जायेंगे । और अब हृद्य ही टूट गया, तो. 


जीवन क्या ? 
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विना उस्ताद के वदय विद्या सिखानेवाला ग्रन्थ 
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लेखक-बाबू हरिदास वैद्य | 
संक्षिप्त सूची ओरं मुल्य! . |. ° 7 2 ०/6 
पहला भाग--इस भाग में वेद्यक-विद्या खी जनेवाले के आरंभ सै जानने योग्य पांरभाषाए, रोग पहचानसे 


< 


के सरोक्रे, नाड़ो देखने को आसान विधियाँ ओर अरिष्ट ज्ञान आदि हज़ारों बातें लिखा हैं । पृष्ठ संख्या ३४०। 


मूल्य अजिल्द का दे) ओर सजिल्द का ३॥) 

दूसरा भाग - इस भाग में ज्वर-चिकित्सा बड़े हो विस्तार से लिखो है। हिंदों क्या भारत को और 
भो किली भाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा ग्रथ नहों है । न्यूमोनिया टाइफाइड प्रभति शँगरेज्ञी 
उवरों को भी चिकित्सा लिखो है । इस भाग में ६०० सफ्र हैं । मूल्य अजिल्द का ९), सजिल्द का १ ॥) 

तोखरा भाग -इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासोर, पोलिया, कमिरोग आदि का इलाज बहुत 
हो उत्तमता से लिखा है । सभी रोगों पर, दूसरे भाग को तरह, इसमें भो परोक्षित अमोरी और रारीबी 
नुस्ते लिखे हं । इस भाग में ४९६ सफ़े हैं । मूल्य अजिल्द का ४।), सजिल्द का ९) है। | 

चोथा भाग इस भाग में प्रमेह, घातुरोग और छमज़ोरी के निदान, लक्षण और चिकित्सा जिस 
खुबी से लिखो है, उसको तारोफ़ कर नहीं सरते । यह. भाग कामशास्त्र का भो बाबा है। इसमें उपयु क्क रोगों 
की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपूवे योग लिखे हैं । शेष में बंग, अभ्रक, सोना, चाँदी, मोती आदि 
की भस्म करने की निहायत आलान और आज़मूदा तरकीबं लिली हैं । यह दूसरा संस्करण है। इसमें 
६३२ सक्रे हे । मूल्य अजिल्ड का ३।), सजिल्द का ९) है 
पाचवा भाग -इश भाग म साँप, बिच्छू, पागज्ञ कुत्ता आदि के काटने का इलाज, स्त्रियों के प्रदर 
आदि रोगों को चिकित्सा तथा राजयद्मा का इलाज बडो ख़ूब से लिखा है। इस भाग को हर घर में ज़रूरत 
। पृष्ट-संख्या ६३० । मूल्य अजिल्द॒ का १), सजिल्द का ४॥॥) है र 
छठा भाग --इस भाग में खाँसो, श्वास, ज़ काम, रक्तपित्त, अम्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार से 
खो हे. । पृष्ठसंख्या ७३६ । मुल्य अजिल्द का ३॥), सञिल्द का ४।) है | 
सातवा भाग--इख भाग मे अपस्म!र, उन्माद, वांतरोग, हाथीपाँव, कोड प्रभुति ४० रोगों की चिकिःला 
चालोख हाफ्रटान चित्र देकर नए हो ढंग से लिखा है। यह भाग सबसे बडा है । पृष्ठ-संख्या १२१३ । मूल्य 
श्रजकद का १०॥), सजिल्द का ११।) है 


पहले भाग के तोन दूघरे के तोन ओर चोथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काफ़ो लुबुत है। विश्वास 
न हो तो आप बतोर नमने के केवल चोथा भाग मगा देख । अगर यह ग्रंथ हमारी लिखी तारोफ्र से सेकड़ों 
गुना अधिर होगा, तो आपको शेष छः भाग मँगाने हो होंगे । 


ग्रॅगरेजी-हिंदी-शिक्षा ५ भाग 


पहले भाग को पचास हज़ार और अन्य भागो की प्रायः बोल हज़ार प्रतियाँ निकल जाना ही इसकी 
उम्दगा का सच्चा सुबुत है। इस आदि श्रँगरेज्ञी-शिक्षक से अच्छा इँगलिशटीचर और कहाँ नहीं छुपा । 
मूल्य पहले भाग का १) रु० । शेष चार भागों का दो-दो रुपया । कुञ्च नौ रुपए । पाँचों भाग एक साथ भँगाने से 
खात रुपए लगेगे । इस पर भो डाकमहतूल माफ़ । शोप्रता कोजिए। , 

वशेष सूचना--सारतों भाग सजिल्द का मूल्य ४०॥) और अजिल्द का ३४ ॥) है । एक साथ लेने से 
क्रमश; ६।-) आर ४ ) कमीशन मिलेगा! १ ०) पेशगी भेज श्रौर क्ररोडी रेज्षवे-स्टेशन का नाम ब्बिखे। 


5 पता-हारेदास एड कपनी, पो० बड़ा बाजार, कलकत्ता 
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कात्तिक, ३०६ तु० खं०] 


इस समय गोलियाँ विज्ञायत में चल रही होंगी । 
लाखों आदमी भेड़ियों की तरह एक दूसरे के चीरने- 
'फाड़ने को कमर बाँचे होंगे । राम रे राम !......... एक 
जाति के मनुष्य दूसरी जाति के लोगों को मारने के लिये 
"तैयार किए जाते हैं, उन्हें ओहदों की लालच दी जाती 
"हे रूपया दिया जाता है, वढी दी जाती है, अच्छे-अच्छे 
खाने दिए जाते हैं... ... ...भाई भाई का गला काटता 
है । जिन्हे--वे यदि शांति के समय मिलते तो--गले 
` लगाते, उन्हें बिना बेर गोली लगा मनुष्य की पिशाच- 
वृत्ति को वेदी पर बलिदान करते टें । ओर फिरक्या? 
जो जितने! बड़ा हत्यारा, उसका उतना ही सम्मान ! 
क्या न्याय है इस जगत्‌ का !.........कल्ल की सा ने 


वैतकुष्ठ 
 >क्ी 
प कदत जर्ड हटे 
 . प्रिय पाठकगण ! 
आरो की भाँति मैं . 
_ ग्रा करना नहीं 
चाहता। यदि इसके 
, त्तीन थार के लेप से . 
_ इस रोग की झफ्रेढी 
अडले आराम न हो, 


सी ढुना मल्य वापस 
दुगा। जो चाह 2)का 


फैन्सी पुड़िया ॥)॥ सैकड़ा 


रिकट भेजकर प्रतिज्ञा- ~ 

` ऋनि । मृ्य | [नोट] ज्यादा हाल जानने के || 
७ . `° | लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस . । 

: यँ० महावीर पाठक, | सुफ्त मंगाइये | | 


नं० ५, दरभंगा 


न्याय 


(मुलबिलास मसाला) 
कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि० 
फो द्रजन १॥८)बड़ी डि० फी दरजन ३॥) 
कीमत ताम्बूल अस्बरी टेबिलेट छोटी डि० 
फो द्रजन २) बड़ी डिब्बी फी द्रजन ४॥) 


पता-- पं० प्यारे वाल शुक्ल 
ॐ प्यारे लाल थुक्का स्टीट कानपुर ॥ _ 


पति के दिए हुए अपने बालकको उसके पिता के हित के 
लिये देवी को बलिदान किया, तो क्या कोप हुआ ! | 
आर, कहाँ आज लाखों आदमी दिनदहाड़े एक दूरे का _ 
बलिदान कर रहे हैं और इन्हें कोइ कुछ भी नहीं कहता! | 
रोके कोन ?......... EO च 
पंडित रामाधार यही सोचते रहे । कलियुग के लोगों _ 
के अज्ञान ने रात्रि बनकर सब संसार को अपने आँचल में 
ढक लिया । तारे भी निकल आए । ये श्राकाशलोक के 
रहनेवाले तारे डबडबातो हुई आँखों से मनुष्य की न्याय- | 
रीति को दूर ही से देख तर्स खा रहे थे। 
इरिहरनाथ हुक _ 


मगाओ सझुफ्त गगाओ। 
अगर आपपान खाने के शोकोन | 
हें तो हमारा सुखबिलास मसाला |. 
व ताम्बूल अम्बरी देविलेट पान में. 
ज़रूर खाइये खुरबूदार व छुश- 
ज्ञायका है॥ 5 


9209 5 
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प च ८ 00 क | 
4 Ee ० 

र राजहुस। ` | > कु 

(ढं | 

गे ० ड 

द कै क्र 4 २ > 

§ विरद्‌ सुनावत रहे हैं नित चंचरीक काक चकमू दर डलूकन निकेत यहाँ, हि 

& जलज जगावत रहे हैं चटकारी दै। ज्ञरो, कुही, गोधन की जुरत समाज है। 9 

नित हलरावत रह्यो है मानखर तोहि २ कीच बीच स्वान और सूकर लगावे लांड, © 

छ सुख सरसावत, समीर थपकारी दै । "हत लगाए घात, चौील्ह अरु बाज है। 

- आय परे तालन, भगावत तुम्हें हैं काग 3 भोग सफरी के जोक, घोंधिन अहार अहे , 5 

$ करत ठठोली आज, आपदा मं गारी दे। काई को कलेवा यहाँ येई सुखसाज हे । छि 

9 हसत बलाहक तुम्हे जो मीत! मुह फेरि , उबिठि गयो-है जो पे मानस मराल तोहि , टॅ 

र सुख से हसन देह, क्यों न खनकारी दै ॥ आओ, इन तालन को बक सिरताज़ है॥ छु 

§ 8 

छू ह | हि 

र होत पुरानन की चरचा नहि, बेद को पाठ करें थे स्याने । टॅ * 

शु त्रझविचार में लीन अहें नहि म क्लि के मारग भें मन आने । क्र 

बु स्वार्थ में रत, मौन जुरे यह, कर बलाहक लोक बखाने । कि 

> ८०२ D4 हे > ४ टो: २ 

§ मोहे किते तुम आयकै हंसजू, काँच अ जेहि हौ मनि जाने ॥ 

> 8 

§ & १० 3 

हल >. ७ § 

| है सहित समाज प्रभुता बढ़ाइबे के काज » विपति परे पे तुम काहे अकुलात मीत! ७ ॥ 

$ वन्ति सिरताज, मौन बैठे हैं सँवर के। एक नहि एक दिन, सब चै परत है । 

§ बनत उदासी, बक हैं ये अविसाखी घोर ७ भरहु उसास जनि, हृ हे जग उपहास, ७ 

हु ऊपर के ऊजरै पे, कारे हैं उद्र के। सीतल अवसि होत, नित जो जरत हे । र 

$ करत बिहार सदा कीच औं सिवार बीच , बर्डार फिर गे दिन, पेसी परतीलि मोहि , छ 

९ च ~ व्र ~ ~ जं 0 > 

, ` संबुक के जौहरी; न मोतिन का लर के । जात सर सूखि जोन कबह भरत है। 2 

§ जानिकै बिसासी तिन्हे, मानसनिवासी हंस! पएहो राजहंस! बंसभूषण ! सुजन भूलि , ल | 

हु छ + > ९ Yee ¢ Ee ८ 

& काहे बुद्धि नासी, बने बासी सूखेसरके॥ अंत लो कुप'थ माहि, होत नाहि रत है॥ - | 

रमाशंकर मिश्र “श्रोपलि” 83 ॥ 
CN 
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कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


७१६ 


प° जकाहरकाछ नेहरू 
वेश ओर जन्म 


~ 


कृति ने संसार में गुलाब के 
फूल पैदा किए हैं, कैलाश का 
शिखर बनाया है, सिंह की 
रचना को है । प्रकृति में 
अरुणोदय है, अनंत सागर 
है, और अनेक ऐसो चीज़ें पाई 
जाती हैं। इसी तरह उसने 
भारतवर्षं के कीड़ा-स्थल में 
. जवाहरलाल को पैदा किया हे । पं० जवाहरलाल नेहरू 
काश्मीरी ब्राह्मण हैं। आपका जन्म प्रयाग में १४ 
नवंबर, सन्‌ १८८६ को हुआ था। माता-पिता के यह 
इकलौते लड़के हैं। आपके पिता--पं ० मोतीलाल नेहरू-- 
को इस समय सारा भारतवषं ही नहीं, बल्कि सारा 
संसार जानता है । पं० मोतीलाल नेहरू की तरह यह 
सोभाग्य तो किसी भो कांग्रेस-प्रेसीडंट को नहीं प्राप्त 
हुआ. कि बाप के बाद बेटा भी प्रेसीडंट हुआ हो, और 
सो भी बाप के सामने ही । पं० मोतीलालजी का यह 
सौभाग्य सचमुच ही परम अभिनंदनीय एवं स्पद्धोयोग्य 
है । जिन दिनों पं० मोतीलालजी संयुक्कप्रांत के प्रधान 
वकील थे, वकालत खूब चलती थी, महीने-भर में 
कम-से-कम तीस-चाळीस हज़ार रुपए की आमदनी 
थी-रुपया बरख रहा था, और उनका निषास-स्थान 
आनंद-भवन गवनेर की कोटी को भी मात करता था, 
उन्हीं दिनों जवाहरलालजी ने जन्म लिया था । कहा 
जा सकता है कि वह फूलों में पैदा हुए और गदेलों में पले। 
जिस पिता के कपड़े हर सप्ताह फ्रांस से धुलकर आते रहे 
हों, उसका एकमात्र पुत्र नाज़-नख़रों में पले, तो आश्चर्य 
क्या है । अँगरेज्ञी में एक कहावत है कि योग्य पिता का 
पुत्र भी योग्य ही होता है--( Worthy son of a 
worthy father )।“ होनहार बिरवान के होत चीकने 
पात” के अनुसार जवाहरलालजी से हर कोई यहीं 
आशा करता है कि उनसे देश का बहुत कुछ उपकार 


होना है। वह देश की आशा हैं । 
। शिक्षा 
पं० जवाहरलालजी की प्रारंभिक शिक्षा घर ही 


पर हुईं । आप इँगलेंड के केस्त्रिज-विश्वविद्याङ्षय की 
गओजुएट ( एम्‌० ए० ) और बैरिस्टरी की परीक्षाएँ पास 
हैं । इनका विद्यार्थी-जीवन ज़्यादातर गले ड ही में बीता 
है। जब यह वहाँ पढ़ते थे, तो इनका माहवार खच पाँच- 
छः हज़ार से कम का नहीं था । प्राइवेट्‌ तौर पर अँगरेजञ- | 
मास्टरों द्वारा अँगरेज़ी का अभ्यास अच्छी तरह यहीं 
कर लेने पर आप आगे की शिक्षा के लिये विज्ञायत गए 
थे । वहाँ यह हैरो स्कूल ( ॥2770७ 52000] ) में, 
जहाँ बड़े-बड़े लाडों के लड़के पढ़ते हैं, पढ़ने लगे। इँगलेंड 
में इंटन ( £07 ) और हैरो-नामक दोनों स्कूल सर्व- 
प्रसिद्ध शिक्षा-केंद्र हैं । जिस प्रकार भारत में 
अजमेर का मेयो कॉलेज ( (४ए० College ) है, 
उसी प्रकार के, बल्कि उससे भी बढ़कर, वे दोनों स्कूल 
हैं । उनमें बड़े-बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं, औरों की 
उनमें गुज्नर ही नहीं हो पाती । जवाहरलालजी इसी 
स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज 
( Trinity College, Cambridge. ) में पढ़ने के 
लिये गए, और वहाँ से प्रकृति-विज्ञान ( \2६७72] 
Sciences ) में द्वितीय श्रेणी की ससम्मान डिग्री प्राप्त 
की । इसके बाद इनर टेग्पुल ( Inner Temple ) 
से बैरिस्टरी पास की, और सन्‌ १३१२ के अंत में भारत 
वापस चले आए । 
वकालत 
पं० जवाहरलालजो विलायत से बैरिस्टरी पास करके 
आ गए, और इलाहाबाद में वकालत आरंभ कर दी । 
प्रतिभा-संपन्न पिता के पुत्र की प्रतिभा चमक उठी | 
वर्काज्ञत खूब चलने लगी । सन्‌ १६१३ से १६२० तक 
आठ वर्ष वकालत की । पर भाग्य में कुछ और ही लिखा 
था। शोध ही सन्‌ १९२० में देश-भर में महात्मा गांधी 
का जयघोष गूजने लगा, और असहयोग-ग्रांदोलन 
की आँधो चल निकली । जवाहरलालजी के देश भङ्गि- 
पूण हृदय पर महात्माजो के व्यक्तित्व और कार्यक्रम 
का अपूव प्रभाव पड़ा । विलायतो रंग में रगे हुए पिता 
के पुत्र जवाहरलालजो गांधोजो के पक्के शिष्य बन गए.। 
चलती हुईं बैरिस्टरी पर ज्ञात मार उसे स्थगित 
कर दिया । ह | 
कुटुंब 
पं० जवाहरलालजी की माता अभी जोवित हें । 


गा ७२९० 


अचाहरलालजी का विवाह फ़रवरी, १९१६ मे लखनऊ 
के सुप्रसिद्ध वकील पं० जगतनारायणओ झुझ्ला की कन्या 
श्रोसती कसला नेहरू के खाथ हुआ था। आपके एक 
लड़की दै । नास है इंदुसती । इस लड़की का जन्म उस 
समय का है, जिस खमय वह इस धुन ओर लगन के 
साथ देशभक्ति में चूर नहीं हुए थे । कन्या की अवस्था 
इस समय १२ वर्ष की है । जवाहरलालजी की उत्कट 
देशसेवा के कारण 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


में खूब आमण किया है, और आजकल इलाहाबाद के 
सुप्रसिद्ध थियासोफ्रिकज्ञ स्कूल में अवैतनिक अध्यापिका 
हैं। आप हिंदी में लिखती भी हैं, व्याख्यान भो बहुत 
सु'दर देतो हैं । प्रथम यू० पी० युवक-कानक्र स, लखनऊ के 
अधिवेशन में आप एकमात्र खो-प्रतिनिधि थीं, ओर आप 
हीं के तर्कपूर्ण, सु दर भाषण पर खियो के लिये कम-से- 
कम १८वर्प की विवाह-वय का प्रस्ताव पाल हो सका 


रखा हूर “जज अअ था । आपकी बडी 

उनकी सुकुमार 5 हैं बहन का नाम श्रो- 

चर्सपल्ो की दशा ईद (| मती स्वरूपकुमारी 

अधिक दयनीय है। (5 वि है।आप भो बड़ी 

जब वह इधर-उधर त ड ही हिंदी-प्रेमी हें । 

तकित क SRG : सार्वजनिक जावन 
| तथा जेल जाने में. £: पज... 

लगे रहते हैं; तो 5 पडो पं० जवाहर- 

इसी कन्या के साथ (5, |! लालजी ने जब से 

वह मन बहल्लाया ६५ (५ अपना पढ़ना-ज्षि- 

करती हें; इस एक- | खना छोड़ा है, तभी 

मात्र कन्या के 8 पं से वह पब्लिक और 

साथ दिन काटकर | | त देश की सेवा में 

ईश्वर से पति की (5. iF लगे रहे हैं। सदा से 

कुशलता की कामना ॥ ८, उन्हें देश-सेवा की 

किया करती हैं । (9 ८६ हो घुन रही। बराबर 

अभी दोसाल पहले रा ४) राजनीतिक कार्यों 

पतिदेव की शुभ" एड ( में भाग लेते रहे, 

कासना के कारण त ड्‌ खासकर कांग्रेस 

ही उन्हें क्षय का ¢ हु से । सन्‌ १६१७ के 

भयंकर रोग हो > £ होमरूल- अंदोलन 

क के उचर ल h 4 5 से आपने मुख्य 

` पंडितजी जेल जाते `: राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू छ भाग लिया था, 

थे और इधर यह (5 शर मिसेज बीसेंट 

पतिग्राणा उनकी जिन. ओला आसान लाल MCC 


चिता मै क्षय-रोग का शिकार हो रही थीं । आख़िर जब 
जेल से मुक्त हुए और असहयोग के काम में कुछ शिथि- 
लता आई, तब पंडितजी अपनी घर्मपत्नी को लेकर 
स्विट्ज्ञरलैँड में एक वष तक रहे । जब वह सेहत हो 
गई, तब भारत वापस आए । आपकी छोटी बहन 
का नाम कृष्णकुमारी नेहरू है । आपने पाश्‍चात्य देशों 


की होमरूल-लीग 
के सदस्य भी हो गए थे । १६१६ की गरमियों में 
उन्होने अवध के किखान-आंदोलन से भाग लिया । यह 
आंदोलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा, ओर अंत में टेनेसी लॉ 
को बदलवा कर ही रुका॥ इलो साल प्रयाग से प्रका- 
शित होनेवाले राष्ट्रीय अँगरेज्ञी-देनिक 'इंडेपंडंट”' के आप 
डाइरेक्टर भी चुने गए । इन्हीं दिनों पंजाब में प्रसिद्ध 


ककण प ३०६ तु० सं० ] 


अक्षियाँवाले बारा का हत्याकांड हुआ था । खारे पंजाब 
में डायरशाइी का नंगा नाच मचा था। माशल लॉ की 


_ घोषणा के बाद ही जवाहरलालजी भी पंजाब गए खीर 
` कांग्रेस की ओर से होनेवाली जाँच में पूरा भाग खिया । 
सन्‌ १६२० में अफ़ग़ान-प्रतनिधि, शांति-सस्मेलन 


( Peace Conference ) के लिये, मंखूरी नेवाले 
थे । जवाहरलाळभमो उन दिनों वहां थे। उनले सरकार 
ने अफ़यान-प्रतिनिंधियों से न मिलने का वादा कराना 


चाहा ; पर भला वह ऐसी अनुचित आज्ञा क्यों सानने' 


लगे--फ़ौरन इनकार कर दिया । गवनमेंट ने उन्हे 
मंस्री से बहिष्कार की आज्ञा दे दी । वास्तव में जवाहर- 
लालजी उन प्रतिनिधियों को जानते तक नहीं थे, और 
न उनसे वह मिलने हो वाले थे। किंतु केवल सिद्धांत 
की दृष्टि से ही उन्होंने सरकार की बात मानने से इनकार 


कर दिया था ।' कुछ ही दिनों बाद यह मंसूरी-निकाले 


की आज्ञा हटा ली गई । तब वह मंखूरी से वापस आए । 


असहयोग | 

यों तो शुरू ले ही आप देश के. खार्वजनिक कामा में 
भाग लेते आ रहे हैं, परंतु उनको इस संबंध में अपने 
दिल के अरमान पूरी तरह से निकालने का मोका, असहः 
योग-आंदोलन ही में मिला । देशन्भक्कि की आग 
उनके दिल में पहले. ही खे घघक रही थी । उसके जल 
उठने के लिये सिर्फ़ थोड़ो-सी हवा की आवश्यकता थी । 
वह हवा उसको असहयोग-आंदोलन से मिल गई । तभी 
से वह गांधीजी के पक्के शिष्य बनकर देश के एक प्रमुख 
कार्य-कर्ता कहलानें लगे और अब उनकी गणना नेताओं 
में की जाती है। असहयोग के जन्म से ही उसके साथ 
उनका बड़ा निकट संबंध रहा । पुत्र के परिवर्तन ने पिता 
को भी बदल दिया । जवाहरलालजी के साथ पं० मोती" 
लालजी भी असहयोग की ओर झुक गए ओर शीघ्र 


' हो महात्माजो के प्रधान अनुयायियों में गिने आने. लगे ॥ 


ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे, जिसमें पिता पर 
पुत्र विजयी हुआ हो. । असहयोग के खमय में जिन्हें 
उनसे मिलने, उनके साथ रहने, उनके व्याख्यान सुनने 
का अवसर मिला है, वे भली भाँति उनके देश-भक्कि- 
पूर्ण विचारों तथा गहन भावों को जानते हैं। इस 
संबंध में उन्होंने एक बार, १६२० में आगरेवाली राज- 
नीतिक का नफ्र स में, भाषण देते हुए कहा था-- जब 
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मैं इंगलैंड में पढ़ता था; तब अपने देश की गुलामो 
का खयाल कर-करके अनेक प्रकार के मंसूबे बाँधा 
करता था । सेरी यह हार्दिक इच्छा थो कि वह ख़शी का 
दिन कब आएगा, जब में अपने देश को स्वतंत्र करने के, 
किये तैयार होऊंगा । ” इन भावों से समा जा सकता. 
है कि जवाहरलाज्जी इंगलेंड में जो शिक्षा पा रहे थे 
या पाठ पढ़ रहे थे, वह हमारे आज के नवयुवक भाइयों 
की तरह गुलामी का नहीं, बल्कि देश को स्वतंत्र करने 
का पाठ था । दिसंबर, १३२१ में आपको ६ महीने के. - 
लिये पहली बार जेल जाना पड़ा । तोन मास बाद आप 
छोड़ दिए गए । लेकिन कुछ सप्ताह बाद हो पुनः गिर- 
फ्रतार कर लिए गए और १ वर्ष ३ महीने के लिये दुबारा. 
जेल भेज दिए मए। पर & मास बाद ही अन्य राजः 
नीतिक क़ेदियों के. खाथ आप भो छोड्‌ दिए गए। जब 
इनकी- गिरफ्तारी हुईं थी, उस समय चेहरे पर शिकन 
आना तो बड़ी बात है, मालूम होता था, गोया ख़तरे या 
आनेवाले कष्टों की ओर उनका ज़रा भी ध्यान नहीं है । 
खच है, वीर पुरुष ख़तरे को देखकर वैसे ही प्रसन्न होते 
हैं, जेसे मिठाई देखकर बाळक । तेलखीदास का कहना 
यहाँ कितना उपयुक्त समझ पड़ता है--प्रखबतां यो 
न गतोऽमिषेकतस्तथा न मस्लो. वनवास दुःखतः | 
जवाहरलालजी के माथे पर रोम के महापुरुष जूलियस ` 
सीज़र का यह वचन अंकित-सा दै-- खितरा ओर में 
साथ पैदा हुए हैं, और में ख़तरे का बडा भाई हू ।” 
जवाहरलालजी का भी हृदय ख़तरे के मार्ग पर चलते 
ससय अत्यंत प्रफुल्लित रहता है । १३२१ मे जब जवाहर- 
लालजी को यह ख़बर मालूम हुई कि पुलिस. उनकी 
गिरफ्तारी के लिये आ गडे है, तो उन्हें उस समय जो 
दो-चार मिनट मिले, उसमें उन्होंने यही मुनासिब 
समझा कि उनके पास काय-कर्ताओं ने जो दो-चार पत्र 
भेजे थे, उनके उत्तर दे डालें । 
सन्‌ १६२३ के अंत में नाभा में अकालियों के सत्याग्रह 
का आंदोलन जब ज़ोरों के साथ चल रहा था, तब वहाँ 
वह अकालियों के साथ सरकार का व्यवहार देखने गए 
भे । रियासत से आपको आज्ञा सिली कि वह शींघ्र ही 
रियांसत छोड़ दे ; पर इन्होंने इस आज्ञा का उल्ल घन 
किया । इस पर वह गिरफ़्तार कर लिए गए, आर छः 
महीने के लिये जेल भेजे गए। एक ओर षड्यंत्र में भी 
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सम्मिलित ह उन्हें लंबी सज़ा हुई । किंतु दोनों सज़ाएँ 
मुअत्तिल्न कर दी गई और वह अब तक वैसे ही हें ( £ ) 

चारों ओर सुख-सामग्री के रहते हुए,मख़मलो गद्दों पर 
आर सब तरह के अमीराना ढंग और राजसी ठाठ से 
पले-पोसे प्रयाग के राजा पं० मोतीलालजो का इकलोता 
नवयुवक राजकुमार कष्ट फेक्ञने को क्यों तैयार हुआ ? 
अपने आनंद-भवन के इतने सांसारिक आनंद छोड़कर, 


डन पर लात मारकर इधर-उधर लूक-घूप, घी". 


- मेह और सर्दो-पाले में घूमतें हुए फ़क्कोरी लेना और 
राजनीतिक क्षेत्र की कठिनाइयों को झेजते तथा अपने 
ऊपर सब तरह बढाएँ लेते हुए देश-सेवा के कार्य में 
अग्रसर होना विरलों ही का काम है । निःखंदेह पं० 
जवाहरलालजी एक शुद्ध चमकते हुए जवाहर हैं। उनके 
जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता है। उन्होने इसके लिये 
अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। उनमें उत्कट देश- 
भक्ति की आग इस ज़ोर से जल उठी है और उसमे से 
तापट उठ रही हैं, जो अपने में समस्त देश को क्षपेटने के 
लिये लपलपा रहो हैं। भला ऐसे नर-रल पर भो भारत 
नाज़ न करे ? शरू से अब तक आप देश की सेवा में 
अग्रसर रहे हें; १३२३ से अब तक लगातार ( केवल 
१३२६-२७ को छोड़कर जब अपनी पली की चिकित्सा 
के लिये विलायत गए थे ) डटे हुए हैं। कांग्रेस के जेनरल 
सेक्रेटरी आप रहे हैं, और इस हैसियत से आपने ओ 
कार्य किया है, वह शतमुख से प्रशंसा के योग्य है। 

अभी वायसराय की घोषण पर भारत के सभी प्रसिद्ध 
नेताओं के हस्ताक्षर से एक वङ्गव्य निका था । उसमें 
पं० जवाहरलालजी के भी हस्ताक्षर थे । हस्ताक्षर कर 
Ei. के बाद आपको यह बात अपने सिद्धांत के प्रतिकूल 
जान पड़ी । इसलिये इन्होंने सेक्रेटरी के पद से इस्तीफ़ा 
दे दिया । कांग्रेस-वकिंग कमेटी में आपके इस्तोफ़े पर 
विचार किया गया । भीटिंग ने एक प्रस्ताव द्वारा आपके 
इस्तीफे की स्पिरिट की प्रशंसा की । मगर उनसे इस्तीफ़ा 
वापस ले लेने की प्राथना भी की । आपने इस्तीफ़ा वापस 
ले लिया । अब पं० जवाहरलालजी लाहोर-कांग्रेस के 
सभापति होने के साथ-साथ जेनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे । 
मगर उनका क यभार कम करने के लिये लाहौर-कांग्रेस 
तक डा० अंसारी जेनरल सेक्रेटरी का काम सँभालेगे । 

सन्‌ १६२३ तथा १३२७ में हिंदुस्थानी सेवादल 


माधुरी 
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कानफ्र,स के सभापति, दिसंबर सन्‌ १६२७ में रिपब्लिकन 
कानमे,स, मद्रास के सभापति तथा दिसंबर, १8२८ में 
आल इंडिया-टेड-युनियन-कांग्रेस के सभापति आप 
बनाए गए । आल इंडिया-टरे ड-यूनियन-कांग्रेस के १०वें 
अधिवेशन के आप ही सभापति हुए हैं । सन्‌ १३२७ में 
मद्रास में ओ कांग्रेस हुई थी, उसमें भारत के लिये 
पूण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश करनेवाले आप ही थे ! 
इस कांग्रेस में आपका तेज इतना फेज्ञा कि वह कांग्रेस 
पं० जवाहरलालजी ही की कांग्रेस कही जा सकती हे। 
नवंबर, १३२७ में थोड़े समय के लिये आप रूस गए 
थे । वहाँ उन्होंने खोवियट रिपब्लिक के दशम वार्षिक 
उत्व में भाग लिया। फ़रवरी, १३२८ में आप जेनेवा 
की अंतर-राष्ट्रीय कांग्रस मे, जो साम्राज्य-विरोधिनी 
सभा द्वारा बुलाई गई थी, भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि 
को हैसियत से गए । वहाँ से आप रूस भी गए, और 
बोल्शेविज़्म के अनुयायो होकर लोटे । यही नहीं, संसार 
के बहुत आगे बढ़े हुए देशों की यात्रा करके, संसार की 
वतमान गति का बहुत कुछ प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त 
किया है । साम्राज्य-विरोधिनी सभा की कार्यकारिणी के 
आप सदस्य भी हैं। 

पूर्ण स्वाधोनता के प्रचार के लिये सितंबर, १३२८ में 
जो स्वाघीनता-खंघ बनाया गया था, उसके आप प्रधान 
थे। आप हो के उद्योग से यह भारतीय स्वत त्रता-सभा 
स्थापित हुई । 

विचार-स्वसाव 

जवाहरलालजी विचारों में साम्यवादी (0C2]ist), 
राजनीति में पृण-स्वाधीनतावादी और क्रिया में 
महात्माजी के शिष्य हैं । वह आदर्शवादी हैं, युवक हैं । 
उनमें युवकों को सहानुभूति और युवकों का जोश है । 
आपकी निःस्वार्थ देशभक्ति, राजनीतिज्ञता और प्रचंड 
संगठन-शक्कि सब पर प्रकट ही है । उनका एक विशेष 
गुण कर्म-शीलता है--वह काम करने के धनी हैं। बातें वह 
बहुत कम करते हैं, पर काम अधिक । फ्रिज्ञक्ष के वाद- 
विवाद में आप कभी नहीं पड़ते । उनके जीवन का 
मूलमंत्र “कर्मणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” ही 
है। आपका सिद्धांत है-- 

“कर्मे हे अपना जीवन प्रान; 
कर्म है मातृभूमि का मान । 


शर 
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कम में बसते हें भगवान; 
कम पर आश्रों हाँ बलिदान । 

वह हिंदुओं के इस विश्वास को पूरे तोर से समझे हुए 
हैं कि यह कर्मभूमि है; कर्म ही के लिये जन्म हुआ है, 
भोग के लिये नहीं । कभी-कभी यहाँ तक देखने में आया 
है कि जब उनके आनंद-भवन में कांग्रेस-कमेटी के जलसे 
हुए और उन्हें यह मालूम हुआ कि इसमें उनकी कोई 
ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो वह मेंबरों की साधारण सेवा 
ही में लग. गए। काम करते रहने की प्रबल पिपासा 
इनके हृदय में है। एक मिनट भी बेकार बैठना इनके 
किये असहा है, और एक क्षण भी आलस्य मे नष्ट कर 
देना महापाप है । दिन का छोटे-खे-छोटा काम भी आप 
इस सावधानी, शौक़ और गंभीरता के साथ करते हें, 
मानो वह किसी राष्ट्र के भाग्य का फ़ेसला करते हों । अगर 
आप एक छोटा-सा पत्र तक भी लिखते हैं, तो भी यह 
देखते हैं ककि उसका अक्षर-अक्षर ठीक है, ओर कोई पाई 
या बिंदु छूट तो नहीं गया । आपका सिद्धांत दै कि जो 
अपने जीवन की ओर रोज़ाना की छोटी-छोटो बातों में 
आर कर्त व्य-पालन में सावधान, उद्यमशील और उत्साही 
है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य है । जो लोग यह 
सम रते हैं कि छोटे-छोटे कामों में इतनी छानबीन या साव- 
खानी करने की क्या ज़रूरत है, जब कोई बड़ा ओर उत्तर- 
दायिस्व-पूर्णं काम आएगा, तो सावधानी कर लो जायगी, 
थे बड़ी रालती करते हैं । जो लोग छोटी बातों में असाव- 
यानी करते हैं, उनके सामने बड़ी बात आती ही नहीं ; 
आर अगर आती भी हैं, तो उनमें उन्हें सफलता नहीं 
मिलती । पं० जवाहरलालजी को आप छोटे-से-छोटे काम 
में भी उतना हो सावधान और उत्साही पाएंगे, जितना 
बड़े कासों में । 

पं० जवाहरलालजी एक वीर सिपाही ओर चतुर सेनानी 
हैं । नवशक्ति के सूचक नवयुवक हैं, उनके लिये तरुण 
शक्कि के हृदया में विशेष सम्मान का भाव है । भारतीय 
युवक-आंदोलन में आपने मुख्य भाग लिया है। आप 
हमारे सरदार हो नहों, युवकों के रंगार भी हैं, भारत 
माता की गोद के जाज्वल्यमान जवाहर हैं। आपका 
भविष्य आपके अतीत और वतमान ले भी अधिक शान" 
दार है । हृदय में आपके देशप्रेम का मणि-दीप प्रकाश- 
मान है, जिसे स्नेह आदि किसी साधन की आवश्यकता 


विक” #ऋऋ_'-एऋऋ|"।। 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


ह क न >> पट्ट सर रसिद रका 


OFF SEER, क मिस क SSRIS HE क्ल क न नका न 


नहीं है । यह ज्योति न तो कम होती है = न ज़्यादा; 
इसकी लो टिमटिसाती नहीं, वायु के झोके इसे बुझा 
नहीं सकते ओर न यह आँखों को चकाचौंघ करती है, 
बल्कि एक ज्योति सदा एक-सी बराबर ठंढी और एक» 
रस-- होतो है । यह देशप्रेम का मणि सबके हृदय में 
नहीं पाया जाता, यह तो देवताओं के अनुकूल होने पर 
तपश्चर्या से ही प्राप्त होता है । आपकी देशभक्ति गेख- 
लाइट को तरह नहीं कि जब जले, तभी आसपासवालों 
को अपनो चकाचौंध से अंधा बना दे। यह जनता की 
करतल्व-ध्वनि से तेज़ पड़ कुछ देर रहनेवाली और फिर 
जनता की प्रशंसा का वेग कम होने पर ठंढी पड़ जाने 
वाळी ज्योति भी नहीं हे। पं० अवाहरलालजो देश के अति 
अधिक बलवान्‌ दल --नौजवान-दल -के प्रतिनिधि हैं, 
जिनका ध्येय पूण स्वतंत्रता है । इस समय आपका मान 
देश में बड़ -से-बड़े नेता के समान हो रहा है, और दिन" 
पर-दिन बढ़ता जा रहा है। इनका इतनी जल्द पब्लिक 
के सामने नेता के रूप में आ जाना सिफ्र इनके हृदय में 
देशभक्ति के भावों का कूट-कूटकर भरा रहना ही है । 
इनकी वोरता और उत्साह एकदम नहीं उबब्वता । बस, 
गंगा की घारा के समान निखरता हुआ बहता रहता दै । 
इनकी वीरता ठंढो है, यही कारण है कि जब से राजनी- 
तिक क्षेत्र मै आए हैं, यह अनन्य भाव से बराबर 
काल कर रहे हैं । 

पं० जवाहरलाल नेहरू का शरीर तो ब्राह्मण का है, 
किंतु हृदय क्षत्रिय का है। लड़ाई के मैदान का ख़याल, 
भीषण संग्राम की कल्पना और संग्राम में अपना कतंच्य- 
पालन करने की लालसा इत्यादि विषय ऐसे हैं, जिनसे 
प्रियतर इनके लिये अन्य कोई नहीं है। वीरता इनके ,खून 
में व्याप गई है । देश के सामने उग्न-से-उग्न, अधिक-ले- 
अधिक बलिदान चाहनेवाला प्रोग्राम क्यों न पेश किया 
जाय, आप सबसप्ते आगे नज़र थ्राएँगे । इनके लिये जीवन 
अच्छा खाने-पीने या विज्ञासिता के साथ रहने में नहीं है।. 
निःसंदेह मनुष्य का जीवन व्यश है, अगर सुबह से शास 
तक वह खाने-पीने, सोने ओर हँसी-मज्ञाक़ में ही जाता हो। 
जिसने नर-तन पाकर हनुमानूजो के समान पृथ्वी से उछल 
कर सूर्य के निगलने को कोशिश नहीं की, उसने व्यर्थ में 
मनुष्य-शरीर लिया । ` 'निर्मन घन वन, भयंकर रात, 
चिपत्तियों की हृदय कॅपानेवाली दहाडे, और वहाँ मैं-- 


७२४ 
अथाह समुद्र ओर हाथी-ली औँ चो लहरें, वायु का प्रबल 
वेग और वहाँ मैं--पहाड़ का नुक्रीला, कंकड़ों से परिपूर्ण 
साग, बेहद 5ढक, बरफ़ को पथरीली चट्टान और वहाँ 
मैं?--वीर पुरुष इन शब्दों में सोचते हैं, उनके मन का 
घोड़ा ऐसे ही रास्ते पर चलता है ।. 

वास्तव में वीर पुरुषों का जीवन साहसिक काया में, 
अपने को द़तरे में डालने में और लीक पर न चलने हो 
में छ समभा जाता हे । सिंह ओर सपूत सोधी लोक 
पर नहीं चलते, चे तो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अब 
इन्हीं बाप-बेटों में देख ल्लोजिए । पं० मोतोलालजी स्व- 
राज्य की लडाइ सरकार के क़िले में ही घुसकर लड़ रहे 
हैं, पर पुत्र स्वेराज्य नहीं--पूंण स्वतंत्रता की लड़ाई के 
किये जनता में काफ़ी हलचल पेदा कर, स्वयं सेनापति 
बनकर, विना विजय प्राप्त किए दस नहीं. लेना चाहता। 
एंक ओर इकलोते बाडले बेटे की ज़िद पूरी करने की 
कोशिश करने में पिता अससर्थ हैं, और दूसरी ओर 
पिता के मार्ग पर पुत्र चलने में अलमर्थ है। दोनों के 
मार्ग अलग-अलग हैं। केली विचित्रता है, और वह 
कितनी मनोरम है ! 

पं० जवाहरलाल नेहरू अपने उद्देश्य से विचलित 
होनेवाल पुरुषों में नहीं हें । वह यह जानते हैं--क्योंकि 
उन्होंने देश-देशांतर देखा है, उच्च-से-उच्च शिक्षा 
पाई तथा संखार-भर के देशों का इतिहास पढ़ा हे --कि 
ब्रिटिश-सिंह से लड़ाई करना कोई आसान बात नहीं है, 
लेकिन यह उनकी मर्दानगी है, उनकी हिंम्मत और 
निडरता है, जो उन्हें इस लड़ाई मे आगे बढ़ाती चनी 
जा रही है, और उनको दिन-पर-दिन एक नया बल और 
जोश देती जा रही है। वह अनेक बार नौकरशाही के 
तेरा-तमंचों के सामने अड़े-खड़ रहे हैं। प्रिंस आफ्न वेल्स 
के बायकाट की घटना और, दूर क्यों जाइए, साइमन 
साहब के आगमन पर उनके विरोध के प्रदशन के समय 
* लखनऊ को पुलिस की बेहूदगी का हाल सबको मालम 
हो है । लेकिन वीर जवाहर एक शेर की तरह मक्राविले में 
अडा रहा । एक बार उनके जेल्ल जाने पर पं० मोतीलालजी 
नें कहा था-- “बकरे की भा कब तक खोर मंनाएशी ।” 
ये शब्दे पं्जवाहरलाल कीं निडरता-उनके उद्देश्य को 
कट्टर ता-- के भाव का पूरे तौर पर परिचय कराते हैं। पिता 
ने अपने पुत्र के इस गुण को इस कहावत के ज्ञरिए पूरे 


माधुरी 


हर हालत से विश्वास करने के 
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तौर से ज़ाहिर कर दिया है 
पं० जवाहरलालजी ऐसे ही निडर हैं । उनके लिये तो सदा 
ही यह डर बना रहेगा डि न-सालूम कब उन पर नोकर- 
शाही को प्रहार हो जाय । अभी हाल हीं में देश मे 
उनके सास्यवाद-प्रचार के कारण यह अफ़वाह थो कि 
वह जल्द पकड लिए आएंगे, और अब भी लळखोंगा को 
ऐसा खटका बना ही रहता है, तथा बना रहेगा। 
पं जवाहरलाल नेहरू को सबले बड़ी विशेषता यह 
है कि उनकी ओर से हरएक को: यह निश्चय है कि वह 
जीते-जी देश सेवा के काम को न॑ छोड़ेंगे । यही उनकी 
स्थायी खवम्रियता का एक मुख्य कारण है। उनमें लोग 
के लिये तैयांर हैं, और 
उनले यह अशा करते हैं कि वह लिवा देश-हित-साधना कें 
आर किसो दूसरे प्रपंच में न पड़ेंगे । यदि इलांहांबदे- 
जैसी किली जगह में अपनी भूल से कोई कभी उनमें 
विश्वास करने से चूक जाय, तो यह उन लोगों की 
राजतो है। इससे पं० जवाहरलालजी का कुछ भी 
बनता-बिगड़ता नहीं है । उनकी संर्वश्रियता को कभी 
कोई आघात पहुँचने की संभावना नहीं है । उनमें 
आत्म-विश्वास है, उनमें कार्य करने की शक्ति है। बह 
योग्य हैं, विद्वान्‌ हैं , उनमें बोलने और लिखने की 
शङ्कि हे । सच्चे, निडर और विचारशील हैं। उनकी 
सवग्रियता निश्चित है, और उनके हाथों देश का कल्याण 
भी निश्चित है । ऐसी सबकी आशा है कि यदि इन 
वयोवृद्ध नेताओं के सामने देश स्वतंत्र न हो सका, तो 
चह दिन जल्द आएगा, जब पं० जवाहरलाल देश के 
एकमात्र नेता बनेंगे ओर देश को स्वतंत्र करेंगे । 
प० जवाहरलाल नेहरू का कमंशीलता आदि अनेक 
विशेषताओं में एक ख़ास विशेषता यह है कि वह निर्भय 
स्पष्टवक्का हैं। उनकी सचाई सत्र पर साफ़ प्रकट है। 
अंगर इस सचाई के साथ वह काम न करते, तो न तो 
इस ३६ साल की छोटी-ली उम्र में तीन बार जेल ही 
जाते और न आज देश के नेताओं में अपना नाम ही 
लिखा पाते । उनके काम-काज की दौड़-धप और उनकी 
[भीर आकृति को देखकर उनकी संचाई का अंदाज़ 
दूर ही से हो जाता है । एक अच्छे आदमी का एक 


पट 


लक्षण यह बताते हैं कि वह ऊपर से रूखा मालम होता 


है, लेकिन अंदर से बड़ा सहदय और उदार। यह बात 


इससे संदेह नहीं कि 


त 


के 


क्ष 


तक 
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पं०जवाहरलाल के साथ भी देखी गई है । उनझी गंभी- 
रता के भोतर कोमलता की एक पवित्र थारा बहती रहती है । 
जिसने एक बार उस रुखाई की खाइ को पार कर लिया, 
वह फिर उनकी कोमलता का आनंद प्राप्त करने लगता 
है, और उन्हे सबसे सीधा समझने लगता है 
कभी-कभी तो उनकी कोमलता! इतना: असर करती है 
कि एक मासूम बच्चे का-सा सोलापन रलऊने लगता है। 
वास्तविक चीर पुरुष संसार में नहीं फॅलता । दुनिया 
की विषय-वासनाएँ और उनके उपभोग की हृदयों- 
न्मादिनी कल्पनाए उले अपने कतव्य-पथ से कभी 
विचलित नहीं करतीं । विज्ञाख-प्रियता को प्रबद्ध इ च्छा 
उसी सन सें या उसी राष्ट्र में पेदा होती है, जो अंदर से 
रुग्ण हो गया हो । जिस मन से कोई तत्त्व बाकी नहीं 
रहा, जो राष्ट्र क़रीब-क़रीब ख़त्म हो चुका है, वही 
विलास-प्रयता की ओर बढ़ता है होनहार जातियाँ 
आर विकधनेवाल्या मन तो कभी विषय-वासनाओं के 
संकुचित दायरे में रह ही नहीं सकृता । पं० जवाहरलाल 
नेहरू बाल्यावस्था से ही बहुत नज्ञाकत ओर दुल्वार से 


| ९ रक्ले गए; किंतु उस जीवन सेन तो उनके सन को 


000 = 


संतोष ही हुआ; 


आर न उनमें वह कभी हिस हुए। 
लंदन और पेरिस के उत्तम-से-उत्तम क्ल़बों और होटलों 
में रहे, पश्चिमी सभ्यता ओर समाज की समस्त मन- 
सोहनी साया इनको सुलभ रहो ; किंतु इनका हृदय 
हमेशा लोलुप रहा है खतरे के क्षिये । 

यद्यपि पं० जवाहरलाल नेहरू की वेष-भूषा और 
चाल-ढाल शुरू में अँगरेज्ञी थी, लेकिन उनका दिल 
हिंदुस्थानी था, ख़यालात हिंदुस्थानो थे, और देश-भक्ति 
उनका एक प्रधान गुण था । देश-भक्गि ने उनके अँगरेज्ञी 
द्विबास और रंग-ढंग को तलाक दिलाई और उनको 
हमारे सामने आज इन दस सालों के भीतर खहर की 
टोपी, कुरता आर धोती में ला खड़ा किया। 
पं० मोतोलालजो के आनंद-भवन में अब भी प ०: जवा- 
हरळ्ालओ के वे चित्र टगे हुए हैं, जिनको देखकर कोई 
देखनेवाला यह कइ सकता है कि या तो ये किक्ली राजकुमार 
के चित्र हैं, या वित्ञायत के उस नवयुवक के, जो योरप के 
फ़ेशन के पंडित पेरिस का रहनेवाला हो । कहाँ वे चित्र 
ओर कहाँ यह खहरधारी चित्र ! केला अंतर है ? इसी 
अंतर को ज्ञमीन-अ्ासमान का अंतर कहते हैं । 


~ 
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प० जवाहरलाल नहरू 


पृं अवाहरलाळ ने सादगी की मी हद ऋर दी हूं। 
उन्होंने असहयोग में अपने नवयुवक असंध्योगी 
विद्यार्थियों के साथ चने-गुड़ तक चबाए हैं, और खादा 
भोजन कर साथ ही ज़मीन पर सोए हैं। ये दृश्य उन 
विद्यार्थियों से छिपे नहीं हैं, जो उनके खाथ असहयोग 
के शरू में बनारस के गांधी -आश्रस में रहे हं। कहने का 
मतक्षब यह डि वह जिल्ल किसी से मिलते हैं, एक 
बराबरचाले की तरह और बडी सादगी से । अब तो, 
जँब से योरप से आए हैं, सबको एक समान समझने में 
आर भो दृढ़ हों गए हैं | अभी, जब लखनऊ में 
साइमन-कमीशन के बायकाट के बाद श्रोसती बीसट 
इलं.ह्यबाद में नेहरू-रिपोर्ट के पक्ष में प्रचार करने आइ 
थीं और उनके इस काम के लिये मेयो हाल में एक सभा 
हुई थी, तब उस सभा में पं० जवाहरलाल नेहरू भी 
थे। वह आए और सबके साथ ज़मीन पर वेठ 
गए। और लोगों के नीचे तो फश भो बिडा था, लेकिन. 
जहाँ वह बैठे थे, वहाँ कश भी नहीं था । उनले कुर्सी पर 
बैठने के लिये बार-बार कदा गया; लेकिन वह अपनी प्यारी 
गरीब जनता आर. अपने साथी नवयुवकों के हो साथ 
बेटे रहे । राजा मोतीलाल के लड़के और देश के नौजवान 
लाइले-नेंता की यह कैसी भारी सादगी है ? क्या यह 
सादगी हो पं० जवाहरलाल नेहरू को पब्लिक में 
आदर का पात्र नहीं बनाती है ? 

भारतवर्ष में अमाग्य-्रश अधिकांश लोग सुख ओर 
आल्वस्य को पर्यायवाची मानसिक अवस्था मानते हैं । 
भारतवासी यह समभता है कि सुखी वह है, जिसे कुछ 
काम नहीं, लेकिन खाने-पीने को खब है । यह विचार 
बहुत भयंकर है और राष्ट्र को गिरानेवाला है । पं: 
जवाहरलाल का जोवन--दैनिक जीवन--इस भयंकर 
मनोवृत्ति का क्रियात्मक खंडन है । सुबह ४ बजे से 
दस-ग्यारह बजे रात तक वह बराबर काम में लरे 
रहते हैं, और यह एक या दो दिनकी बात नहीं 
है, यह अनवरत उद्यमशीलता बराबर वर्षा से चली 
आ रही है । अपना एक क्षण भी उह आलस्य में व्यथ 
नहीं नष्ट करते। रोज़ का छोटे-से-छोटा और तुच्छ-से-तुच्छ 
कर्तव्य-कमं व्यवस्था से, निपुणता से ओर उत्साह 
से करतें हैं। अपना दित का प्रोग्राम सुबह निश्चित 
करते हैं, और सारे दिन उस पर चलते - : परिश्रम 


~ 


fs माधुरी 
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और कर्तव्य-परायणता के साथ इनके हरएक काम में 
अड्यवस्था है ; क्योंकि इनक मन में अव्यवस्था का लेश 
भी नहीं है । हरएक काम अपने वक्त, पर, घोरज से, 
और तेज़ी से होता है । हम लोग नवाबो ढंग से अपना 
'दिन व्यतोत करने के इतने आदो हो गए हैं कि राज- 
नीतिक क्षेत्र में भी नवाबी का प्रवेश हो गया है । हमारे 
कार्यकर्ता श्रो से विशेषकर नेताओं में --च्यवस्था और व्या- 
चहारिकता को अत्यंत आवश्यकता है। किंतु समय का ठीक- 
डोक पाल्न अर्थात्‌ वक्र, को पाबंदी का पं० जवाहरलाल 
नेहरू को बहुत ख़याल है । वक्र, की पाबंदी के संबंध में 
घं जवाहरलालजी अकसर कमालपाशा का क्रिस्सा बयान 
करते हें । कमालयाशा के एक अकसर ने अपनो ड्यूटी 
पर पहुँचने में तोन मिनट को देरी कर दी थी, उन्होंने 
इस अपराध में उस अफसर को तीन वर्षं को सज्ञा दी ! 
समय का पालन पं० जवाहरलाल का स्वभाव-खा हो गया 
है। आम का काम वह कल पर कभी नहीं छोड़ते । 
रात को शय्या पर जाने के पहले उस दिन के जितने 
कतेव्य-कर्म होते हैं, समाप्त कर देते हें । दिन के हरएक 
'सिनट से अधिक-से-अधिक जितना काम निकल सकता 
है, वह निकालते हैं । 

बात तो यह है कि इख व्यक्ति में अनुपम वोरता, 
अगाध देश-प्रेम, अक्थनीय परिश्रम, तेज्ञो, फुर्ती, 
गंभीरता, परस्पर के व्यवहार में मधुरता आदि हृदय को 
मुग्ध कर लेने के इतने गुण हैं, ओर ओवन को ऊंचा ले 
जानेवाली इतनो अधिक शक्ति प्रत्यक्ष और परोक्षरूप में है 
रके उनका बयान करना, लिखना या सुनाना असंभव दै । 

प्रभुनारायण त्रिपाठी “सुशोल्ञ 


सति 
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गर्भ में बसाइबो नसाइबो असन सुख , 
कृश तन तो ह हिये सुख सरसाइबो ; 
“मृद्धजश्याम” सहिबो प्रसव को प्रचंड पीर, 
ताहो छुन भूलि ताहि जियरो जुड़ाइबो । 
सहि दुख भूरि मेरी डित-कामना सो नित, 
'बिबिधि बिधानन सो देवन मनाइबो ; 


- एक मुख गाऊ किमि अंब ! उपकार, जिन्हें 


रसना हजार हूँ न गाय पार पाइबो। 
न्‌ 


““ङ्विजश्याम”? रंचक मलीन मुख मेरो हेरि, 
कौन लाख-लाख अपराधन भुलावतो ; 
मेरे तर सूखी सारि,आप सोय सीरी सेज , 
सारी राति दै-दै थपकीन को बितावतो । 
गाय-गाय झूमि-भूमि माय सुख चूमि हलः 
राय भरि भाय कौन गोद ले हिलावतो ; 
बिनु अवलंब को बनत अवलंब कौन , 
विपतिकद्‌ब कौन तू विन नखावतो । 


३ 
गोद भरिवेई मे तिहारे हों लहत मातु , 
स्वर्ग -अपबर्ग सो निसर्ग मोद भारी में ; 
चूमें मुख तेरे ढरै आनंद की थार, सो तो 
बानी को अगर्म द्विजश्याम”निरधारीमें । 


'त्‌-सी तुही अंब! तेरी कौनसों भिलावें सरि, 


सरबरि तेरी नहीं अनत निहारी मैं; 
तेरी कर-तारी मैं बसत सुख जौन, सो न 
ढूंढे मिलत करतार करतारी मैं । 


शु 

करम कमीने करू तोह तोहिप्यारो लग्‌ , 
मेरो दरसन ही तिहारो दुखहाता है; 
तू ही सुख जानै अनुमाने अनुभवै तूही , 
तेरे शुद्ध प्रेम को न दूजो ओर ज्ञाता है 
तूठों तोहि तौहँ भूलि हाय जो पे अंब,खुख 
संपति-कलत्र सो लगाय भा ठो नाता है; 
मोसो तौनदूसरो कुपूत“द्विजश्याम”, और 
तूसी, मातु, जग में न दूसरी खुमाता है। 

“ट्विजश्याम 


छ . 
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कार्सिक, ३०६ तु० सं० ] राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी वीर राव चंद्रसेन 


राजफताने का एक अज्ञात 
फनरकी कीर राव वंद्रकेन 


च्च ज प्रातःस्मरणीय मनस्वी वीर 
महाराणा प्रताप का नाम 
क़रीब-क़रोब सारे हीं भारत में 
प्रसिद्ध है। इनकी मनस्विता 
आर वीरता के कर्तव्यों का 
मनन कर आबाल-वृड्ध भारत- 
प्रेमियों के हृदय में एक स्फूर्ति 
का-सा संचार होने लगता है । 

महाराख। प्रताप का जन्म वि० सं० १९६७ की जेठ- 
सुद्दि (ई० स० १४४० को & मई) को हुआ था 
अर वि० सं० १६२८ ( इं स० १४७१ ) में यह गद्दी 
पर बैठे । उस समय उधर तो मेवाड़ के अनेक प्रदेशों 
पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और इधर 


यी न ॥ 
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९) इनके भाई भी इनसे विद्रोही हो गए थे । इस पर भी 


महाराणा प्रताप ने चित्तोड़ के उद्धार करने का विचार 
कर लिया और पहाड़ों का आश्रय ले सम्राट अकबर-जैसे 
प्रबज्ञ शत्रु से युद्ध छेड़ दिया । अब-जब मोक़ा मिलता, 
महाराणा प्रताप पहाड़ों से निकलकर शाही सैनिकों पर 
आक्रमण कर देते और वे भी शाही बल के भरोसे समय- 
समय पर महाराणा को तंग करने में कसर न करते थे । 
पहाडी “स्थाना, मार्गो और नाकों से अवगत न होने के 
कारण शाही सेना परास्त होकर भाग जाती या छिन्न भिन्न 
हो जाती थी, तो दूसरे अवसर पर असंख्य शाही सैनिकों 
आर उनके अनुयायी जयपुर आदि के नरेशों के सम्मि- 
लित बल के सामने मेवाड़ के वीरों को दुर्गम पव॑तों का 
आश्रय लेना पड़ता था । फिर भी वोर प्रताप नेन तो 
हिम्मत ही हारी और न मुग़ज्ञ बादशाह की अधीनता 
हो स्वीकार को । इसो से यह युद्ध बराबर चलता रहा। 
अंत में अकबर के पंजाब की तरफ़ के रगड़े में फेस 
जाने से यद्यपि महाराणा को कुछ विश्राम मिल्ला और 
मेवाड़ के कई खोए हुए प्रांत भी उनके अधिकार 
में आ गए, तथापि चित्तोड़ पर वह जीते-जी अधि- 
कारन कर सके; ओर यह बात अंत-समय भी वीर- 


७२७ 


शिरोमणि प्रताप के हदय में शुल् को तरह खटकतो 
ही रही । 

अस्तु, यहो संक्षेप में महाराणा प्रताप को वीरगाथा 
है, और इसी मनस्विता, वीरता और देशप्रेम के लिये 
यह आज क़रीब सवा तीन सौ वर्ष बीत जाने पर भी 
स्वाधीनता और देश से प्रेम करनेवाले भारतवासियों के 
हृदय-सञ्राट्‌ हो रहे हैं । 

परंतु जिस राठौर दीर का जीवनचरित हम यहां 
उपस्थित करना चाहते हैं, पाठक स्वयं देखे कि उसकी 
वीरता और - मनस्विता प्रातःस्मरणीय महाराणा की 
प्रकृति से कितनी मिलती हुई थी । 

इस चरित्र के नायक राव चंद्रसेनजी का जन्म 
वि० सं १४३८ की सावन-वदि = ( हे० स० १९४१ की १६ 
जुलाई ) को हुआ था । यह मारवाड-नरेश राव माल देवजी 
के चतुर्थ पुत्र थे । इनके पिता ( मालदेवजी ) ने अपने 
बाहु-बल से एक बार समग्र राजस्थान के राजाओं मै श्रेष्ठता 
प्राप्त कर ली थी । बादशाह हुमायूँ-जैसे व्यक्ति को. 


( १) महाराणा प्रताप का स्वर्गवास वि० सं० १६५३ 
की माघ-सुदि ११ (६० स० १४६७ की १५ जनवरी ) 
हि हुआ था। 

(२) वि० सं० १६०० (६० स० १५४३) हीं 
राब मालदेवजी ने इन्हें बासलपुर ओर सिवाना जागीर में 


~ 


दे दिया था । अतः बड़े होने पर यह अधिकतर वहाँ रहा करते 
थे और इसी से पिता के देद्वांत की सूचना पाते ही यह दूसरे 
दिन जोधपुर पहुँच गए तथा पिता की इच्छानुसार राज्याधि- 
कार सँभालकर इन्होंने अपने बड़े भाई रायमल् को अपनी 
सिवाने की जागीर दे दी । यह रायमल्ल मालदेवजी का 
द्वितीय पुत्र था । 

( ३) तुज्ञक जहाँगीरी की भूमिका में लिखा हे-- 

( राव मालदेव ) एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राजा था 
आर उसकी सेना में ८०,००० सवार थे। यद्यपि राना साँगा , 
रो बाबर से लड़ा था, धन ऑर साज-पामान भें मालदेव 
की समानता करता था, तथापि राज्य के विस्तार और सेना 
गी संख्या में राव मालदेव उससे बढ़कर था । इसके अलावा 
जब-जब मालदेत्र को सेना का राना साँगा की सना से मुकाबला 


~ 


हुआ, तब-तब प्रत्यक बार वजय मालदव का हा तरफ़ रहा 
( दुखो, go ७ ) 


भी समय की गति हो देख उनका आश्रय दूँढ़ना पड़ा 
था, अथवा जिनको शाक्ति के सामने शेरशाह-जैसे पठान 
वीर का भी दम खख गया था । परंत आपल की फट के 
कारण उन्हीं के अंतिभ समय के क़रीब बहुत-ला प्रदेश 
उनके हाथ से निकल गया | 
मालदेवजो के देहांत के बाद उन्हीं की इच्छा के अनुहार 


वि० सं० १६१६ को मंनखिर-वदि १ ( ईं० स० १६६२ की 


११ नवंबर) को राव चंद्रसेनजो जोधपुर की गही पर बैठे । 
इनके राज्य पर बैठने के कछ दिन बाद ही एक साधारंण- 
खो घटना के कारण कुछ सरदार इनसे अप्रखन्न हो गए 
आर उन्होंने राव चंद्रसेनजो के तीनों बड़ भाइयों १ 
पास गुप्त पत्र भेजकर उन्हें ओधपुर-राज्य पर अधिकार 
करने को उकलाना प्रारंभ किया । इससे इनके सबसे 
बड़े भाई रास ने सोजत और दूसरे भाई रायमज्ञ ने 
क जा 00 me i Vp wpe 
( १) तब्रक़्ाते-अकबरी में लिखा हे-- 
बादशाह हुमायूँ लाचार होकर मालदेव की तरफ़, जो उस 
समय हिंदुस्थान के बड़े राजाओं में था और जिसकी ताक़त 
ओर फौज की बराबरी दूधरा कोई राजा नही. कर सकता था, 
रवाना हुआ । 
( देषो, प० २०४ ) 
कसी तरह फ़तह हासिल 
लिये हिंदुस्थान की बाद- 


Ne 


(२) “खुदा का शुक्र ह 
हो गई, वरना भने मुट्ठी -भर बाजरे 
शाइत ही खोह थी |” 

( फरिश्ता) 
भा० १, पृ० १०१ ) 

( ३) एक बार राव चंद्रधेनजी का एक श्रपराधी दास 
भागकर ( जेसा के पुत्र ) जेतमाल के पास चला गया । परंतु 
रावजी ने अपने आदमी भेजकर उक्षको पकड़वा मँगवाया । इस 
पर जेतेमाल ने कहलाया कि आप इसे जहाँ तक हो, प्राणदंड 
न दकर अन्य किता प्रकार क दड का आज्ञा दे .। इस हृस्त- 
लेप से राव 'चंद्रसेनजी ओर भी नाराज हो गए और उस 
दास को तत्काल प्राणदेड देने की आज्ञा दे दी। इसी से 
जेतमाल ओर उससे मेल रखनेबाले कुछ अन्य सरदार इनसे 
झप्रसन्न हो गए थे । 

( ४ ) उस सम्य राव चेंद्रमेनजी के तीनों बड़े भाइयों में 
सबसे बड़ा साई राम अपनी जागीर गूँदोच में, दूसरा 
रायमल्ल सिवाने में और तीसरा उद्यासेंह फोदी में था । 


माधुरी 


भा० १, पु० २२८ ओर पुंतखिबुलूलुबाब, 


दूनाडा-प्रांत में उपद्रव शुरू किया, तथा तीसरे भाइ 
उद्यश्षिह ने तो अचानक आकर गांगाणों आर बावडी 
पर अधिकार हो कर लिया । यह. सूचना पाते ह! राव 
चंद्रसेनजो ने उद्यसिंहजो पर चढ़ाई कर दो । इस पर 
उद्यलिंहजी नवाधिक्रत प्रदेश को छोड़ फलोदी को 
तरफ़ वापस लाट चले । परंतु लोहावट में पह चते- 
पहु चते दोनो सेनाओं का धामना हो गया और वहाँ 
के युद्ध में चद्ठसेनजो को तलवार से उदयसिंहजी 
के घायक्ष हो जाने के कारण विजय चंद्रसेनजी के ही 
हाथ रही । इसके बाद एक बार तो चद्रसेनजो जोधपुर 
चले आए, परतु फिर शीघ्र ही इन्होंने सेना लेकर 
फक्लोदो पर चढ़ाई कर दी। उस समय सुग़ल-सम्राट्‌ 
अकबर का बल बहुत बढ रहा था । इसो से मारवाड के. 
कछु समकदार सरदारों ने इस प्रकार आपस के कलह से. 
राठोरों के बल की हानि देख दोनों को भली साति 
समभा दिया । इस पर चंद्रसेनजो ने भो चढ़ाई का 
विचार त्याग दिया । 

झ्यातों में लिखा है कि इसके बाद वि० सं० १६२० 
(३० स० १९६३ ) में राव चंद्रलेनओ ने अपने भाइ 
राम पर चढ़ाई की । इसको सचना पाते ही पहले तोः 
राम ने भो नाडोल में आकर इनकी सेना का सासना 
किया । परंतु अंत में विजय की आशा न देख वह 
नागोर के शाही हाकिम हुसेनकुलो बेग के पाल चला 
गया और राव मालदेवजी का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण 
जोधपुर पर अपना हक़ बतल्ाकर इस कार्य में उससे 
सहायता चाहो । इस पर उसने भी इस प्रकार के 
आपस के कलह से लाभ उठाने की आशा से अचानक 
चढ़ाई कर जोधपुर को घेर लिया। कडे दिनों के युद्ध 
के बाद रसद आदि को कमी के काएश राव चद्रसेनजी 
ने सोजत का परगना रामसिंह को, और सेना का खर्च 
हुसेनकुली को देने का वादा कर आपस में संधि कर 
ली । इससे चंद्रसेनओ का अधिकार केवल जोधपुर, _ 


(१) कहाँ-कहाँ यह भी लिखा मिलता हे कि राव 


राम ने ही, महाराणा उदयसिंहजी की सहायता पाकर, मारवाड़ 


पर आधिकार करने की इच्छा से पहले चढ़ाई की थी । 
(२ ) तारांख पालनपुर ( जल्द १, पु० ७७ ) में बादशाह 


अकबर स बागी होकर मिरज्ञा शरफुद्दीन का मालदेवजी के 
करना आर चंद्रसेनजी का उससे 


रने पर मेड़ते पर चढ़ाई 


[ वर्षे 5, खंड श्र संख्या > 
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कार्तिक, ३०६ तु० स० | राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी वीर राव चं दसेन 


_ जैतारण, पौकरण और लिवाने के परगनों पर ही रह 
गया । परंतु शु होन के लौट जाने पर रादजी की ओर 
से इस संधि को शर्तों का राव रास की हच्छुःनुसार 
पूरा-पूरा पालन न हो सका । इस पर .वि० सं० १६२१ 
( हं० स० १९६४ ) में राव राम ने बादशाह अकबर 
के पास जाकर सहायता माँगी । इससे बादशाह अकबर 
को भी अपने बाप का बदला लेने का अच्छा मौक्रा 


ममल गया । अतः उसने मारवाड-राज्य को पददलित 


करने के लिये रास को प्राथना स्वीकार कर ली और 
सुजफ़्फ़रऱों को सेना देकर उसके साथ कर दिया । 
साथ ही उसने इसेनकुली को भी लिख दिया कि राव 
चंद्रसेन से जोधपुर का क्रिल्ा छीन लो ओर राव राम 
को सोजत का परगना दिखवा दो । इस आज्ञा के पठ चते 
ही इसेनकुली ने आकर फिर जोधपुर को घेर लिया । 
राव चंद्रसेन भो क्रिले का आश्रय लेकर सुराल-सेना का 
सामना करने लगे । कहते हैं, जब शाही सेनानायकं 
ने क्रिले पर किखी प्रकार भी अपना अधिकार होता 
न देखा, तो रानोसर की तरफ़ के मार्ग से क्रेज 
में घुसने का अयल करने लगे । परंतु इसमें भी उन्हें 
सफल्ता नहीं मिली । अंत में जब कई महीनों के 
घेरे से क्रिले में खाने-पीने का सब सामान समाप्त 


संधि कर मेडते को रक्षा करना लिखा हे, तथा इस घटना 
का समय वि० सं० ३६१५-३० स० १५५९ दिया है । 
यह अभ्-पूर्ण हे ; क्योंकि मेड़ता तो शर्फुद्दोन ने सालदेवजी 
क समय ही जयमक्ष को साप दिया था। इसके बाद जब 
शर्फुद्दीन बागी हुआ, तब अकबर ने मेड़ता जयमल (शर्फुद्दीन) 
से लेकर जगम्नाल को दे दिया था। शाफुद्दीन बि० सं० 


१६२० ( हि० स० ६७२१-६० स० १५६३ ) में बागी 
हुआ था, तथा मालदेवजी का स्त्ररीबास वि० सं० १६१६ 
में । | 


(१) जिप समय हुमायूँ शेरशाह के विरुद्ध राव माल- 
देवजी से सहायता मौगने आया था, उस समय उसके सेनिकों 
ने मारवाड़-राज्य में गोवध कर डाला था । इसी से अप्रसन्न 
होकर मालदेवजी ने उसकी सहायता करने से हाथ खींच 
लिया ओर हुमायू को निराश हो लौटना पड़ा । 

( २ ) इसी तालाब से क्रेग में पानी पहुचान का एक 
मागे था । यह माग अभी तक बिद्यमान हे । 


७२९९ 


हो चला, तब मुख्य-मुख्य सरदार ने रावजी को 
किला छोड़कर चले जाने के! लये बाध्य किया । इस 
बर इच्छा न होते हुए भी राव चंद्रलेनजो तो आपने 
परिवार-सहित भाद्वाजण की तरफ़ चले गए आर जो 
सरदार क्रिले के रक्षार्थ पोछे रह गए थे, वे मसत्वमानों 
ले सम्मुख रण में जूककर वीरगति को प्राप्त इए । इस 
मकार पक्ले पर शाही सेना का अधिकार हो गया । 
इसका समाचार पाते ही चद्रसेत्रजो ने इधर-उधर 
आक्रमण कर धन-जन एकत्रित करना और समय-समय 
पर सुसद्धमानों को तंग करना शुरू किया । 

अकबरनामे में लिखा है--- 

“चंद्रसेन के गद्दी बैठने पर हसेनकली बेग आर 
बादशाहा फाज ने आकर जोधपुर के क़िले को घेर 
लया । यह समाचार पाकर राव मालदेव का बड़ा पत्र 
राम भी आकर शाही सेना के साथ हो गया | इस पर 
सेना के अमीरों ने उसे बादशाह के पास भेज दिया । 
वहा पहुचन पर अकबर ने उल्लके साथ बडा अच्छा 
बर्ताव किया और स ईनहीन अहमदख़ा आदि सरदारों 
के साथ एक फ्राज देकर उसे हल्लेनकतल्नी बेग की सहायता 
में जोधपुर भेज दिया। कुछ हो समय में शाही लेना 
ने किल्ला विजय कर लिया ।?? 

इसके बाद वि० स० १६२७ ( हि० ख़० ३ ७८० स० 
१९७० ) में जब बादशाह अकबर अजमेर होता इरा 

गोर पहुंचा, तब राजस्थान के कई रईस भी उससे 


( १ ) ख्यातों में इस घटना का समय बि» सं० १ ६२२ 
ता सगर्वा १२ ( इ० स० ९५७५ को २९ सवेन ) 
लिखा हे । 

(२ ) देखो, भाग २, प० १६७ 

( ३ ) यहीं पर मालदेवजी के तृतीय पुत्र उदयहिइजी 
बाकानर के राव कल्याणमलजी ओर महाराजकुमार राय- 
सिइजा आदि बादशाह से आकर मिले थे । बादशाह ने 
उदयातहजा का तो समावली के गूजरो को दबाने के लिये 
सज दिया आर रायतिहजी को अपने पा् रख लिया । इसके 
चाद हा जाधपुर का प्रबन्ध भो इन्हीं रायसिंइजी के अधिकार 
सं दे दिया गया । राव मालदेवजी का ज्येष्ट पुत्र राम भी 
जाधपुर म नियत इुश्रा ओर उधर से गुजरात को जानेवाले 
माये की रक्षा के कार्य में वह भी शरीक किया गया। 


७३० 


मिलने को वहाँ गए। यह देख राव चंद्रसेनजी भो शाही 
रंग-ढंग का पता लगाने को नागोर पहुँचे । बादशाह ने 
इनका बड़ा आदर-सत्कार किया । बादशाह की हार्दिक 
इच्छा थी कियदि यह नाममात्र को भो श्रघीनता स्वीकार 
कर ल, तो जोधपुर का राज्य इन्हें सोप दिया जाय। 
परंतु अपनो स्वाधीन प्रकृति के कारण यह किसी प्रकार 
भी बादशाही अधोनता स्वीकार करने को उद्यत न हुए 
र नागोर से लोटकर भाद्राजण चले गए । 

मारवाड की ख्यातों में लिखा है कि इसके बाद ही 
बादशाही सेना ने भाद्ाजण को घेर लिया और यद्यपि 
देशकालानुखार राव चद्रसेनजी ने भी उसका सामना 
करने में कसर नहीं की, तथापि कुछ ही दिनों में खाद्य 
सामग्री का अभाव हो जानें के कारण उनको लिवाने 
को तरफ़ चल! जाना पड़ा । 


वि० सं० १६२६ ( इईं० स० १४७२ ) में जिस समय 
सेना-संग्रह करते हुए चंद्रसेनजी का डेरा काणूजा में 
पड़ा, उस समय श्राखरलाइ का स्वामी ( खींचा का पुत्र ) 
रलसिंह मुसलमानों से मिल जाने के कारण रावजी के 
बुलाने पर भो उपस्थित नहीं हुआ! । इससे क्रुद्ध होकर 
चंद्रसेनजी ने ग्रासरलाई पहुँच उस गाँव को ही नष्ट- 
अष्ट कर डाला । 

अगले वर्ष ( वि० सं० १६३० = ई० स० १९७३ ) 
अजमेर-प्रांत के मिनाय-नामक गाँव की प्रज्ञा ने माद- 
_ ल्िया-नामक भील के उपद्रव से तंग आकर चंद्रलेनजी 
से सहायता चाही । इन्होंने भी मौक्रा देख उख 
पर चढ़ाई कर दी । जिस समय यह वहाँ पहुँचे, 
सादलिया के यहाँ उत्सव होने के कारण बहुत-से 
आसपास के भोल भो वहाँ एकत्रित थे । अतः उन 
सबने शख सम्हालकर इनका सामना किया । परंतु 
कुछ काल में ही मादलिया के मारे जाने पर सारे भील 


तबक़्ाते-अकबरी में अकबर का हि० स० ६७७ की १६ 
जमादिउलश्राखिर ( बि० सं० १६२६ की पोष-वदि ३८६० 
स० १५६९ की २६ नवंबर ) को नागोर पहुँचना लिखा है । 
बह वहाँ पर ५० दिन तक र्दा था। ( देखो, पू० ८६ ) 

परंतु अकबरनामे में इस घटना का हि०स० ३७८ (३० स० 
१५७० ) में होना लिखा है । (देखो,मा० २, पृ- ३४५७-३४८) 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


भाग खड़े हुए' और वहाँ पर चंद्रसेनजी का अधिकार 
हो गया । 

इसी वर्ष ( वि० सं० ¶६३० = हि० स० ३८१ ) 
अकबर ने सिवाने पर भी एक मज़बूत सेना भेज दी । 
इपर्मे शाहकुलीख़ाँ आदि मुसलमान सेनानायकं के 
साथ हो बीकानेर के राव रायसिंहजी, केशवदास मेंड - 
तिया ( जयमल का पुत्र ), जगतराय आदि हिंदू-नरेश 
आर सामंत भी थे । बादशाह की बडी इच्छा थो कि 
किप्ती तरह राव चंद्रसेन शाही अधीनता स्वीकार कर ले । 
इसी से उसने अपने सेनानायकों को भो समझा दिया 
था कि यदि हो सके, तो बादशाही कृपा का प्रलोभन 
दिखलाकर चंद्रसेन को वश में करने की कोशिश की 
जाय । यह सेना पहलेपहल सोजत की तरफ़ गई और 
वहाँ पर इसने चद्रसेनओो के भतीजे ( राव मालदेवजी के 


( १ ) उसी दिन से मारवाड़ में यह कहावत चली है-- 
“मादलियो मारियो ने गोठ बौखरी” 


अर्थात्‌ परदार ( मादलिया ) को मारते ही उत्सव में 


एकत्रित हुए लोग भाग खड़े हुए । 
अभी तक 
अधिकार हे । 


~ ४९. 


भिनाय में चंद्रधननी के वंशजो का 

“चीफूस एंड लीडिंग फेमीलौज्ञ इन राजपूताना” में लिखा हे 
कि इस प्रकार मादलिया भील को मारकर उप्तका उपद्रव 
शांत कर दने से अकबर चंद्रसनजी से बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर उसने सात परगर्नो-सहित भिनाय का प्रांत इन्हीं को 
दे दिया । 

परंतु यह लेख अम-पूर्ण है; क्योंकि चंद्रसेनजी के 
बादशाही अधीनता स्वीकार न करने के कारण हो शाही सेनाः 
उनके पीछे लगी रहती थी । 

तारीखे पालनपुर में मादलिया भील को चेद्रतनजी का सहायक. 
लिखा है । 

उसमें यह भी लिखा है कि चंद्रमेनजी के पोत्र कर्मसेन ने 
मादलिया को मारकर सिनाय पर अधिकार किया था ॥ 
( देखो, जिल्द १, पृ» ७६ ) 


( २) अकब्ररनामा, सा० ३, पु० =०-८ १ 


र __—_—॑—™\_™_°___ भक नि 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी वीर राव चद्रसेन 
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पौत्र ) कल्ला को हराया । इसके बाद उसके बंधु केशव- 
दास, महेशदास और राठौर पृथ्वीराज को साथ लेकर 
इसने सिवाने की तरफ़ प्रयाण किया । जिस समय यह 
विशाल शाही सेना सिवाने के आसपास के प्रदेशको 
लूटती ओर सामना करनेवाला को परास्त करती 
हुईं खिवाने के पास पहुँची, उख समय वहाँ के दुर्ग-रक्षकों 
ने चद्रसेनओ से पाख के पहाड़ों का आश्रय लेकर समय 
की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की । इस पर वह सेनापति 
राठोर पत्ता को क्रिले की रक्षाका भार सौंप पास के 
पहाड़ों में चले गए और क्रिले को घेरनेवाली शाही सेना 
के पार्श्वो और पृष्ठ पर ज्ञोर-शोर से आक्रमण कर उसे 
तंग करने लगे । क्रिलेवाल्नों ने भी बड़ी वोरता से दुर्ग 
घेरनेवाली शाही सेना का सामना किया । यद्यपि बाद- 
शाही सेना का बल्न बहुत बढ़ा-चढ़ा था, तथापि न तो 
चंद्रसेनजी ने हो और न उनके दुर्ग-रक्षक पत्ता ने ही 
हिम्मत हारी । राठौर वीर मौक़ा पाते ही शाही सैन्य पर 
आक्रमण कर उसे नष्ट करने मे नह १ चूकते थे । इससे 
घबराकर बीकानेर के राव रायसिंहजो, जो चद्रसेनजी से 
७. विरोध कर अकबर से मिल गए थे, वि० सं० १६३१ 


( १ ) पहले तो कल्ला ने बड़ी वीरता से अकबर की सेना 
का सामना किया । परंतु अंत में शाही सेना के संख्याधिक्य के 
कारण उसे सोजत का क्रिला छोड़ सिरियारी के क़्िले का 
आश्रय लेना पडा । परंतु वहाँ पर भी शाही सेना ने उसका 
पीछा न छोड़ा और जब किले की दुगमता के कारण वह उस 
पर अधिकार करने में समर्थ न हुई, तब उसने उस दु॥ के 
चारों तरफ लकड़ियाँ चुनकर उसमें आग लगा दी । इस पर 
कल्ला वहाँ से निकल कोरने चला गया । परंतु जब पीछे लगी 
हुई सेना ने वहाँ भो उसका पीछा न छोड़ा तब लाचार हो उसे 
शाही सेनानायकं से संधि करनी पड़ी श्रोर इसके बाद यद्यपि 
वह्‌ स्वयं तो बहाना कर शाही सेना में सम्मिलित होने से बच 
गया, तथापि उसे अपने बंधुओं को उक्त सेना के साथ भेजना 
ही पड़ा । 

(२ ) मार्गे में चद्रसेनजी की तरफ के रावल मेघ 
( सुख ) राज, सुजा और देवीदास ने मित्रकर लूट मचाने 
को निकले हुए शाही सेना के सेनिकों के साथ बड़ी बीरता से 
युद्ध किया । 

( अकबरनामा, भा० ३, छु० ८१) 


७३१ 


( हि० स० ६८२ ) मै सिवाने से अजमेर चले आए और 
उन्हाने बादशाह अकबर को सूचित किया कि आउने जो 
सेना सिवाने की तरफ़ भेजी है, वह चंद्रसेन को दबाने में 
असमर्थ' है । अतः हो सके, तो कुछ सेना और भी उस 
तरफ़ भेजी जाय। इस पर बादशाह ने तय्यबख्राँ, 
सैयदबेग तोकबाई, सुभानकुलीखाँ तुर्क, खुर॑म, अज्ञ- 
मतख़ाँ, शिवदास आदि अपने अन्य कई अमीरों को भीः 
एक बड़ी सेना के साथ चद लेनजी के मुक्राबले को रवाना 
किया । इख प्रकार शाही सेना का बल दुगना हो जाने: 
के कारण, अपने सरदारों की सलाह से, *द्रसेनजी रामपुरे 
की तरफ़ से होकर विकट पहाड़ों में घुस गए । इस पर 
पहले तो शाही सेना ने बड़ी उसंग के साथ उनका पीछा 
किया । परंतु अंत में जब सफलता होती न देखी, तोः 
उसे वापस लोटना पड़ा । चंद्रसेनजी के इस प्रकार बच-. 
कर निकल जाने ओर अपनो सेना के इस प्रकार असफल. 
होने से अकबर को बड़ी निराशा हुईं और उसने इसके. 
लिये अपने अमीरों पर डाँट-फटकार भी दी । 

इसके बाद वि० सं८ १६३२ ( हि० स० ६८३ ) से 
मरहम जलालख़ा कोरचीना को, चंद्रसेनजी को दबानेः 
के लिये सिवाने की तरफ़ जाने की आज्ञा दी गई, 
ओर उसके साथ सैयद अहमद, सैयद हाशिम, शिमाल- 
स्वा आदि अमीर भी भेजे गए । इतने दिनों से चद्रसेनजी 
का पोछा करते रहने पर भो सफलता न होने से शाही! 
सैनिक हतोत्साह हो गए थे, इससे उनकी हालत और 
भी ख़राब हो गईं थी । साथ ही उस पहाड़ी प्रदेश में 
भटकने अर घास-दाने का पूरा प्रबंध न होने के कारण- 
उनके घोड़े भी दुबल हो गए थे । अतः बादशाह ने इन्हे 


वहाँ पहुंचकर अगलो सेना को लोटा देने की आज्ञाः 


भी दे दी | इस पर ये लोग अपनी-अपनी जागीरों में 
जाकर चढ़ाई की तैयारी करने लगे । इसके बाद जिस: 
समय जलालखा माग में मेड़ते पहुंचा, उस समय उसे. 
सिवाने की सेना के सरदार रामसिंह, सुलतानासिंह और 


अलीकुल्ली आदि की तरफ़ से सूचना मिद्धो कि यद्यपि 
TRIES ES OE Ni ME नट - 


( १ ) अकबरनःमा, भा० ३, पृ० ११०-१११ 
( २ ) अकब्ररनामा, भा० ३ १ ३० १५८ 
( रे ) श्रकबरनामा, सा० २, पृ० १६७ 


( ४ ) ये दोनों बीकानेर-नरेश राव रायएिंहजी के छेटे 
आता थ। . 


हम लोग बादशाह की आज्ञानुसार चद्रसेन को दबाने 
का प्रयल कर रहे हैं, तथापि वह अपनी और अपने 
सरदारों की वीरता और पहाड़ों के आश्रय के कारण 
अजेय हो रहा है। अतः यदि शीघ्र ही आप स्वयं 
भी हमारी मदद पर आ जाय, तो संभव है, कू छ सफलता 
हो जाय । यह समाचार पाते हो वह भी तत्काल शिवाने 
की तरफ़ चल पड़ा । यथासमय इलकी सूचना चंद्रसेन- 
जी को भी सिल गई और वह मार्ग में ही अचानक 
आक्रमण कर उसके बल को नष्ट करने का सोक्रा दूं ढ़ने 
लगे । परतु किसी प्रकार इनकी गति-विधि का पता 


शन्रुदल् को भो सिल गया । अतः उसने स्वयं ही 


आगे बढ़ इन पर आक्रमण कर दिया। इस एकाएक 
होनेवाले हमले से चंद्रसेनजी का खारा प्रबंध उलट 
गया । इस पर भी कुछ समय तक तो वह पहाड़ों से निकल 
कर शाही सेना का सामना करते रहे; परंतु विशाल 
शत्रदल से टक्कर लेने में अपने मुट्टी-भर वीरों की अधिक 
हानि होती देख अंत में उन्हें फिर पहाड़ों में घुस जाना 
पडा। शाही सेना पहाड़ों मे ऐले वोरा का पीछा कर 
एक बार असफल हो चुकी थी, अतः वह रामगढ़ के 
किले में आकर ठहर गई, ओर जी तोड़ परिश्रम ळे 


साथ राच चंद्रसेनओो के निवासस्थान का पता लगाने. 


तथा उन्हें परास्त करने की कोशिश करने लगी ॥ परंतु 
शाही सेना के चलाए कुछ पता न चला । इसो बीच 


देवीदास “नामक एक व्यक्ति ने आकर शाही सेना को _ 


(१) त्रकबरनामा, भा० ३, पु० १५८-१५६ 

(२) इस पुरुष ने रामगढ़ में आकर कहा कि में बही 
राठोर देवीदास हूँ, जितको लोगों ने मिरज्ञा शर्फुद्दोन के साथ 
मेड़ते की लड़ाई में मरा हुआ समभ लिया था । वास्तव 
में जिस समय में अधिक घायल हो जाने के कारण रणचेत्र में 
बेहोश पड़ा था, उस समय एक संन्यासी वहाँ आ पहुँचा ओर 
मुझे रणचेत्र से उठाकर अपने स्थान पर ले गया । उसके 
इलाज से जब में बिलकुल अच्छा हो गया, तब कई ।देनों 
तक तो उसी के साथ फिरता रहा ओर अब उसकी आज्ञा 
लेकर इधर आ गया हूँ। इस% छाथ ही उसने बादशाही देबा 


Ls 


- -कर ख्याति प्रध्ट करने की इच्छा से उसी सेना में सम्मिलित 


होना भी स्वाकार कर लिया । शाही सेनिक्रों में से कुछ ने 
उसकी कही इस कथा को सच्ची आर कुछ ने झूठी समभा । 


( अकबरनामा, सा० २, पु० १५६ ) 


[ घर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


सूचना दी कि आजकल चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला 

एस रे । यदि उसको पकडता चाहते हो, तो उधर 
चळो । शांहो सैनिक तो पहले से ही चंद्रसेनजी की 
तज्ञाश में थे, अतः इस सूचना के पाते हो तत्काल वहाँ 
जा पहुंचे । परंतु कल्ला ने चंद्रसेनजी के वहाँ होते का 
स्पष्ट तोर से प्रतिवाद किया । अतः शाही सेना को वहाँ 
से भी निराश होकर लोटना पड़ा । इससे शिमाल्वख़ाँ 
देवीदास से चिढ़ गया ओर उसने एक दिन बहाने से 
उसे अपने यहाँ बुल्लाकर केद कर लेने का प्रबंध किया । 
परंतु जब समय आया, तब देवीदास तो अपनी बोरता 
से उसके पंजे से बचकर निकल गया और शिम्मालरवाँ 
मुह ताकता हो रह गया। इसके बाद देवी दास अपना शाहो 
छशकर मे रहना आपत्ति-अनक समझ वहाँ से कल्ला 
के पाख चला गया । परंतु उसने शिमालखा से बदला 
लेने का ढ़ निश्चय कर लिया था । अत: इसी के कानु” 
खार एक दिन मोक्रा पाकर देवीदास और राव चंद्रसेनजी 
ने एकाएक बादशाही सेना पर आक्रसण कर दिया। 
यद्यपि देवीदास इल मोक से लाभ उठाकर अपने वेरी 


शिसालखाँ को मारना चाहता था, तथापि जल्दी मे उसके 7 


YY न ३०० 


बदले जलालखाँके डेरे पर हो मारकाट शुरू हो गई। इसी मे 


जल्वालख़ाँ मारा गया । इसके बाद ये लोग शिमालरबाँ 
के डेरे की तरफ़ बढ़े । परंतु इसी बीच बहुत-से शाहा 
सैनिकों के साथ ही जयसल' भो वहाँ आ पहुँचा । यह 
देख चंद्रसेनजी ओर देवोदास अपने दलबल के साथ 
शाही सेना से निकल वापस लोट गए | 

इससे शाही सेना का बल ओर भी टूट गया । यह 
देख वीरवर कल्ला देवकोर के क़िले में चला आया 
ओर आसपास के राजपूता को एकत्रित कर शाही सेना 
से एक बार फिर युद्ध करने की तैयारी करने लगा । इससे 
उस सेना के मार्ग में एक नत्रीन वाधा उठ खड़ी हुईं 
ओर वह लाचारी के कारण सिवाने की तरफ़ का ध्यान 
छोड़ देवकोर के क्रिले पर आक्रमण करने में लग गइ । 

जैसे ही यह वृत्तांत अकबर को मिला, उसने 
अपनी प्रतिष्टा को इस प्रकार संकर में पड़ी देख शाह- 


(१) अकबरनाभे ( भा० ३, पृ० १५६ ) भें जयपमल 


> 


आर किददी-केपी ख्यात में मेड़तिया जगमाल लिखा है । 


(२) अकबरनामा, भा० ३, पृ० १६७ ; परंतु देवको 


के क्रेले का कुछ पता नहीं चलता । 
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माटरगाड्या का बाबत याद कुछ जानना हो 
तो 


>अलनबरी एंड कं० लि०्ई 


इजीनियसं ह 
कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, गोहाटी से | 
राय लाजए । 
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७ 75 हमारे यहाँ इतनी क्रिस्म की गाडियो का कारबार होता हे:-- 


i | . किसी क्रिस्म की मोटरगाड़ी मरम्मत की जा सकती हें । 
( डयक प्रॉसेस से बढ़िया रँगाई होती है। | 
नड बिजली की मरम्मत. भी की जाती है । हा अ. bo 
Se बाडी बनाई जाती हे।. 0. | 
i [ तखमीना मुफ़्त । न्यु. 
१: 
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{ फिजिडएरी _ 

स्वाद्य-पदाथ के लिये ठंडा घर 48. 


हे रूपया क्रिस्तवार पत्न-व्यवहार करके या मिलकर तय कर दिया जाता है 


अलनबरी एंड कं० लि०, 


9९ ...... ३२, स्टेशन रोड, लखनऊ। : 
१.६ Tel: Chevmotors ] । [ Phone 407 
|) ७ बळ ३०३ एजेंट सभी मुख्य-मुख्य शहरों में हें । 
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“Total Business. in force exceeds 5 । 


. Crores... ‘Low rates of premium 
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J ‘Crore | र PROMPT settlement of claims with 


4% interest on :claim: settled 
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$ श्री विशद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल 
( ११८, एमहस्ट छोट, कलकत्ता । ) 
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स्वल्प पूल्य म अत्यत विश्वसनीय आयुवदाय आपषाचया क प्रचार र 


का विशाल आयांजन। 


` विदेशी दवाइयों की भाँति देशी ओषधियों का प्रचार भारतवर्ष में घर-घर हो, एतदर्थ इस संस्था ने 
वशाल आयोजन किया है। ओषधि व्यवसायी, एजेंट, चैद्य, कविराज/'और धर्मार्थ औषधालय के संचालकों 
को यहाँ की ओषधियाँ ख़रीदने में विशेष सुविधा है । इसलिये पत्र-व्यवहार करता चाहिए। : 


साकर व्कळ कट 


जीवनशाक्गे आर विशुद्ध रक्ष, निदोंष-वीय, मस्तिष्क की शक्ति, चेहरे का तेज, लोवर-प्लीह़ा के कार्य 

सुसंचालन के लिए यह शास्रीय महारसायन हे । आजकल लोग धातु को निब्लता, नपुसकता, कम 

जीरो, आदि के ' लि _विज्ञापनबाज्ञो के फे सं पढ़कर धन ओर स्वास्थ्य को बबोद करते हैं ओर बहत . 
ले सजन. शीत ऋतु में पाक वगेरह खाकर अपनो निर्बल अग्नि को और भी निबंल बना लेते हें, हम 

इन खजनो को यह अत्यंत उपयोगी एवं विश्वसनोय सलाह देते हैं कि आप अपनी शारीरिक कमज़ौरियों 

को दूर करने के लिए हमारी मकरध्वज वटी, १ बटी प्रातःकाल १ वटी रात को सोते वक़ सादे पान में 

चबाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ दुग्ध पीजिए, फिर देखिए आपको अपने उद्देश्य में कितनी सफलता 

होती है । मूल्य ६० गोली का १४); बड़ा सचीपत्र मुफ़्त में सँगाकर पढ़िए । | 
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काक्तिक, ३०६ तु० सं० ] राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी वीर राव चंद्रसेन 


बाज़ख़ाँ को उस तरफ़ की अराजकता मिटाने के लिये 
रवाना कर दिया। देवकोर के पास पहुँ चने पर उसने 
देखा कि वहाँ की शाही सेना क्रिले को घेरकर असफल 
आक्रमणों में लगी हुईं है। अतः शाहबाज़ ने भी 
आगे बढ़ क्रिले पर एकाएक चढ़ाई कर दी। इससे 
शाही सेना का बल्न बहुत बढ़ गया । वीर कल्ला के अल्प- 
संख्यक थके-माँदे योद्धा कब तक इसका सुक्राबसा कर 
सकते थे । अंत में क़िल्ला मुग़ल्लों के हाथ लगा। इस 
प्रकार देवकोर से निपटकर शाहबाज्ञ ने किले की रक्षा 
के लिये थोड़ी-सी सेना के साथ कुछ बाराह के सेय्यदों 
को तो वहीं छोड़ा और बाकी फ्रोज को लेकर सिवाने 
को तरफ़ प्रयाण किया । वहाँ से आगे बढ़ने पर ये ळोग 
दूनाड़ा में पहुँचे । वहाँ के क़िले में भी कुछ राठौर वोर 
एकत्रित थे । अतः मुराल-सेनापांत ने इनसे शाही सेवा 
अंगोकार करने का प्रस्ताव किया । परतु वीर राठीरों ने 
; स्त्राधी नता को गुमाने के बजाय प्राण दे देना ही उचित 
समभ्ा ओर इस प्रस्ताव को मानने से साफ़ इनकार 
कर दिया । इस पर दोनों तरफ़ से युद्ध आरंभ हो गया। 
वीर योद्धा एक दूसरे से आगे बढ़-बढ़कर वोरता दिखाने 
लगे । परंतु कुछ हौ काल में राठौरों को संख्या अल्प से 
अल्पतर हो गई और किले पर शाहो सेना का अधिकार 
हो गया । इसके बाद शाहबाज्ञसखाँ ने आगे बढ़ सिवाने 
के क्रिले पर घेरा डाला ओर बादशाह की आज्ञानुसार 
पहलेवाली शाही सेना को वहाँ से वापस लोटा 
दिया। जब कुछ दिनों के परिश्रम से यह प्रकट हो गया 
कि सम्मुख रण में प्रवृत्त होकर वीर राठोरो से क्रिला 
छुइवा लेना भ्रसंभव है, तब उसने अनेक तरह के उल्ल- 
कपट कर क्रिलेवालों को तंग करना शुरू किया ओर जहाँ 
तक हो सका, बाहर से रसद आदि का आना भी एकदम 
बंद कर दिया । इस पर जब सिवा किला ख़ाली कर 
देने के अन्य कोई उपाय ही न रहा, तब क्रिले के 
रक्षक ने यह प्रस्ताव यवन-सेनापति के पास भेज दिया । 
उसने भी इसमे अधिक गड़बड़ करने से हानि समक 
शीघ्र ही इसे स्वीकार कर लिया । इस प्रकार वि० सं० 
५६३३ ( हि० स० ३८४ ) में अनेक कठिनाइयों के बाद 
` यह किला अकबर के अधिकार में आया । क्रिले के बचे 


~> 


(१) दुनाड में इस समय क्रिला विद्यमान नहीं ह । 


७३३ 


हुए राठोर चंद्रसेनज्ञी के पास पीपलोद के पहाड़ों में चले 
गए ओर वहीं से मौक़ा पाकर समय-समय पर मुराल- 
सेना को तंग करने लगे । 

राव चद्रसेनजी को इस प्रकार अकबर के साथ युद्ध में 
उल्लका हुआ देख इसी वर्ष के कात्तिक (इ० स० १५७६ 
के आक्टोबर ) में जेसलमेर के रावल हरराजजो ने पोहक-. 
रण पर चढ़ाई कर दो । उख समय वहाँ पर चद्रसेनजी 
की तरफ़ से पचोली ( कायस्थ ) आनंदराम क्रिलेदार 
था । अतः उसने क्रिले में बेठकर चार मास तक बराबर 
रावलजी का सामना किया; परंतु अब दोनों तरफ़ विजय 
की आशा नहीं दिखाई दी, तब व्यर्थ का नर-संहार अनु- 
चित समक दोनों पक्षों ने इख शत पर संधि करना निश्चित 
किया कि पोहकरण तो रावलजी को खोंप दिया जाय और 

हृ इसके एवज्ञ में १,००,००० फदिए ( क़रीब १२,०० 

रुपए ) राव चंद्रसेनजी को क्रज्ञ के तोर पर दें। परंतु 
जिस समय रावजी यह द्रव्य उन्हें लोटा द, उस समय 
रावजी भी पोहकरन उनको सोप दें । इसके बाद 
युद्ध स्थगित कर दिया गया ओर ये शत राव चंद्रसेनज की 
सम्मति के लिये उनके पास भेज दी गई । उस समय 
रावज्ञी सञ्न'ट्‌ अकबर-जैसे शत्र से उलके हुए थे ओर 
इसी से उनको द्वव्य की बड़ी आवश्यकता थो । अतः 
उन्होंने ये प्रस्ताव मान लिये ओर इनके अनुसार शोध 
ही संधि हो गई । 

अब पीपलोद के पहाड़ों में भो शाही सेना ने चद्रसेनआो | 
का पीछा न छोड़ा, तब कुछ दिन तक तो यह समय- । 
समय पर उससे युद्ध करते रहे ; परंतु इसके बाद कुछ 
दिन के लिये यह सीरोही,डू गरपुर ओर बाँघवांड की तरफ़ 
घूमते रहे । इन्हीं दिनों राव राम का पुत्र कल्ला सुसल- 
मानों के हाथ से मारा गया और इससे सोजत पर भो 
सुरालों का अधिकार हो गया । यह देख कू पावत सादूल 
( महेशदास के पुत्र ) ओर जेतावत आलकरण ( देवी- 


( १) ख्यातों में लिखा हे कि 
डेढ़ वष रह थे । 


(२ ) ख्यानों में लिखा है कि वहाँ के रावल ओर उनके | 
पुत्र के बीच में विरोध के E 


वर्जी यहाँ पर क़रीब 


के कारण वह के क्रिले पर इन्होंने 
अधिकार कर लिया था । परंतु शाही सना के आगमन के 
कारण इन्हें वह से हट जाना पड़ा । 
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माधुरी 


[ धर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 
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दास के पूत्र ) आदि सरदारों ने राव चंद्रसेनजी से मार- 
वाइ मे आकर देश की रक्षा करने का आग्रह किया । 
Er अतः यह भी मेवाड़ की तरफ़ से लोटकर अपनी मात्‌ 
भाम मारवाड़ में चले आए आर सरवाड् क॑ बादशाही 
थाने को लट वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया । 
यह घटना वि० स० १६३६ ( इ० स० १५७६ ) 
की है । इसके बाद इन्होंने ओर भी इधर-उधर 
से अजमेर-प्रांत को लूटना शुरू किया । यह समाचार 
पाते ही बादशाह) ने पायंदा मोहम्मखाँ आदि के साथ 
बहुत-से अमीरों को उनके मुक़ाबले को जाने की आज्ञा 
भेज दी । इस पर एक बार तो चंद्रतेनजो ने भी दिल 
खोलकर इनका सामना किया, परंतु श्रंत में इतने बड़े 
सम्मिलित शाही दल के सम्मुख रण में प्रवृत्त होना 
हानिकारक आन वह पहाड़ों में घुस गए । यह घटना वि० 
खं० १६३७ ( हि० स० ३८८ ) की है । 
इसके कुछ दिन बाद ही राव चंद्रसेना ने फिर इधर- 
उधर से कुछ सेना एकत्र कर इली वर्ष की श्रावणःवदि 
११ ( हे स० १४८० की ७ जुलाई ) को सोजत पर 
हमला कर दिया और वहाँ पर अधिकार हो जाने पर 
सारण के पर्वतों में अपना निवास क़ायम किया । परंतु 
यहीं पर वि० सं० १६३७ की साघ-सुदि ७ ( हे० स० 
१४८१ की ११ जनवरी ) को अचानक इनका स्वर्गवास 
हो गया । 


न>> 


(१) भ्ररुबरनापे में लिखा 
(वि० सं० १६३७ ) में सूचना झि राव चंद्रसेन 
मालदेव का बेटा, जो पहले बादशाह क दरबार में हाजिर 
हो चुका था बगी हो गया ओर शाही फोज के डर से छिपकर 
मौक्रा देखता था । पर आजकच संक्रा पाकर अजमेर के 
इलाके में लूट-मार करने लगा है। 

( अकबरनामा, भ'० ३, पृ० ३१८) 
परंतु #द्रपेनजी कवल वि० सं० १६२७ ( ३० स० 
१४७० ) में एक ब'र ही नागोर में बादशाह से मिले थे | 
उसके बाद उनझा बादशाह से दुबारा मिलना न ता फारसा 
तबाराखों से हा थोर न ख्यातों से ही सिद्ध होता हृ । भरतः 
ञकबरना) का यह लेख उसी घटना का दुहराता है । 

(२) मारवाड की ख्यात में लिखा हे ।फ जिस समय 

चरा चद्रत्ेनजी सोजत पर श्राधकार कर सारण के पत्ता में 


~ 


हे कि हि स० ३८८ 
मिली हि 
~ 


राव चंद्रसेनजो का स्वर्गवास सचियाय में हुआ था 
आर जिस स्थान पर उनकी दाहक्रिया की गई थी, उस 
जगह उनकी एक संगमरमर की पुतली अब तक 
विद्यमान है । । 

राव चंद्रसेनजी बड़ ही मनस्वी वीर ओर स्वतत्र 
प्रकृति के नरेश थे । यद्यपि इन्होंने जोधपुर के-से राज्य 
को छोड़कर रात-दिन पहाड़ों में घूमना और आयु- 
पर्यत यवनवाहिनो से लड़ते रहना अंगीकार कर लिया, 
तथापि बादशाह को अधीनता नाममात्र को भी स्वीकार 
नहीं की । अकबरनामे के लेख से भी ज्ञात होता है कि 
अकबर की यह प्रबल इच्छा थी कि अन्य नरेशों की 
तरह राव चंद्रलेनजी भी किसी तरह उसकी अधीनता 


रहने लगे थे, उस समय इधर-उधर के बहुत-से राठोर सरदार 
उनकी सेवा में चले आए थे । परंतु राठोर वेरसल और 
कूँपावत उदयसिंह ने गर्वे के कारण इस तरफ़ ध्यान नहीं 


र 


दिया । इस पर रावजी ने वेरसल की जागीर के गांव दूदोड़ 
पर चढ़ाई कर दी | परंतु जिस समय यह मार्ग में ही थे, उस 
समय राठोर ( देवीदास के पुत्र) ्रासकरन ने वेरसल को 
समभ्माकर सेवा में ले आने का वादा किया। इमसे इधर. तो 
चेद्रसेनजी ने अपनी चढ़ाई रोक दी ओर उधर देर्बादास ने 
जाकर वरसल को सब तरह से सममा दिया । परंतु वेरसल 
ने यह शते पेश की कि यादि रावजी एक बार स्वयं आकर 
मेरे स्थान पर भोजन कर लें, तो प्रक विश्वास हो आय ओर 
में उनकी सेत्रा में उपस्थित हो जाऊं । देवीदास की प्राथना 
पर राबजी ने यह बात मान ली आर इसके अनुस र एक 
दिन यह उसक स्थान पर साजन करने चले गए । परतु जसे 
ही रावजी वेश्सल के यहाँ से भोजन करके छोटे, वेमे ही 
उनका स्वर्गगास हो गया । इससे अनुमान होता हे कि 
वेरसल ने विश्‍वासघात कर राबजीं को बिष दे दिया होगा । 

(१) उक्त पुतला में राब चैद्रपेनजी की घोड़े पर सवार 
प्रातिमा बनी हें ओर उ१% आगे ५ खियाँ छड़ी हें | 


इससे प्रष्ट होता हे कि उनके पीछे ५ सातियाँ हुई थीं । यह 
बात उक्त पुती के नीचे खुदे लेख स सी सिद्ध होता हे ॥ 
उसमें लिखा १.०2 

“श्रीग्णशाय नमः । संवत्‌ १६३७ शके '५[०]२ 
माष माथ सू ( शु ) क्रपत्त सातेव ( सप्तमी ) दिने ख 
श्राचद्रसेखजी दरीकुचा सती पंच हुई ।'? 


कारिक, ३०६ तु० सं० ] राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी वीर राव चंद्रसेन ७३४ 


स्वीकार कर लें । इसी से वह इनके विरुद्ध भेजे जाने 
चाले शाही अमीरों. को भो समझा देता था कि हो 
सके, तो शाही प्रसन्नता के लान सममकर चे राव को 
बश में करने की कोशिश करें.! परंतु. उसकी यह इच्छा 
अंत तक किसी प्रकार भो पूर्णं न हो सकी । 

उस समय राजपूताने में महाराणा प्रताप और राव 
चंद्रसेन, यही दोनों स्वाभिमानी वीर अकबर को 
आँखों के काँटे बने हुए थे। राजस्थान की प्रचलित 
दंतकथा के अनुसार इनमें से पहले वीर ने तो 
एक बार अपने कुटुंब के महान्‌ दुःख को देख 
कंधा डाल देने का विचार भोकर लिया था । परहु 
दूसरा वोर तो सुख-दुःख की कुछ भो परवा न कर 
अंत तक बराबर अपने व्रत का निर्वाह करता रहा। 
किसी कवि ने क्या ही यथाथ कहा है-- 
श्रणदागया तुरी ऊजला असमर, चाकर रहण न डागया चीत च 
सारै हिंदुस्थान तणे सिर पातल ने चंद्रसेण प्रबीत। 

अर्थाव-उस समय सारे हिंदुस्थान में महाराणा 
तदाद और राद चंद्रसेन, यही दो ऐसे वीर थे, जिन्होंने 
न तो अकबर की अधीनता ही स्वीकार की ओर न 
अपने घोड़ों पर हो शाही दारा लगने दिया, तथा [जनक 
शख हमेशा ही यवन-सम्राट के विरुद्ध चमकते रहे । 

राव चंद्रसेनजी ने खाँगा-नामक ब्राहाण को अरटनडी" 
नामक एक गाँव दान दिया था । 

इन रावजी क तोन पुत्र थ-- 

उग्रसेन, रायसिंह और आसकरन । 

आगे हम दोनों नरेशां के विषय की कुछ समान 
घटनाओं का उल्लेख करते हैं । इनमें से यद्यपि कोई एक 
उसरी से संपर्त: नहीं भी मिलती है, तो भी उनका 
एक भाग तो अवश्य ही समानता रखता है-- 

१-- वैसे तो मारवाड़ और मेवाड के नरेश से मुसल- 
भान नरेश' का वैर पहले मे ही चला आता था, परंतु 
राव चंद्रसनजी ने व्यक्तिगत रूप से वि० सं० १६२७ 
( हे स० १५७० ) में अकबर की अधीनता स्वाकार 


(१) कहते हैं, म्ह राणा ने एक बार अपने परिवार . 


के कष्टों को दे«कर अकबः की अधानता स्वीकार करने का 
विचार कर लिया था । परतुर बकानेर-नरेश के छोटे भाई 
पृथ्वीराज के उपदेश से बह फिर सम्हल गए । 


करने से इनकार किया था, और महाराणा प्रताप का 
वि० सं० १६३० (इे० स० १४७३ ) में जयपुर के 
कुं अर मानसिंह से विरोध हुआ था । इसी के कारण 
उन पर अकबर के आक्रमण प्रारंभ हुए थे । 

वि० सं० १६२८ से १६३७ ( इं० स० १४७१ से 
१५८० ) तक ये दोनों नरेश अकबर को आँख के कांटे 
बने रहे । परंतु इसी वर्ष राव चंद्रसेनजी का स्वर्गवास 
हो गया । 

२--उधर महाराणा प्रताप यद्यपि उदयसिंहजी के 
ज्येष्ठ पुत्र थे, तथापि उनके पिता ने उनके छोटे भाइ 
जगमाल को राज्य का उत्तराधिकारी नियत कर दिया 
था । अतः पिता को सत्यु के बाद यह भाई के विरुद्ध 
होकर ही मेवाड़ की गद्दी पर बेठे और हसी से दोनों 
भाइयों में विरोध हो गया । इख पर जगमाल जहाज- 
पुर होता हुआ अजमेर के सूबेदार को सलाह से अकबर 
की सेवा में चला गया ओर उससे जहाजपुर का पर- 
गना जागीर में पाया । कुछ दिन बाद इनका दूसरा 
भाई सगर भी इनसे नाराज़ होकर अकबर के .पास 
चलता गया । इधर राव चंद्रसेनजी के तोन बड़े भाइयों 
के होते हुए भी इनके पिता ने इन्हीं को राज्याधि- 
कारी चुना ओर इसी के कारण इनका बड़ा भाई राम 
इनसे अप्रसन्न होकर हुसेनकुली को सलाह से अकबर 
के पास चला गया, तथा ख्यातो के अनुसार बादशाह ने 
उसको सोजत का प्रांत जागीर में दिलवा दिया । वि० 
सं० १६२७ ( हे स० १५७० ) में चंद्रसेनजी के दूसरे 
भाई उदयलिंहजी भी बादशाहो पक्ष रू चले गए । 

३--महाराणा प्रताप के राउयासन पर बेठते समय 
जिस प्रकार मेवाड़ के चित्तोइ, मांडलगढ़ आदि प्रदेशों 
पर यवनां का शासन था, उसो प्रकार चद्रसेनजी के 
राज्यारोहण के समय भी मारवाड़ के अजमेर, मेइता 
आदि प्रदेश यवनों के अधिकार म थे । 

४- जिस प्रकार महाराणा प्रताप के गद्दो पर बेठने _ 
के पूर्व ही बाबर आदि यवनों के साथ के युद्धों में मेवाड 
के बड़े-बड़े चोर मारे जा चुके थे, उसो प्रकार राच | 
चंद्र्सेनजी के सिंहासनारूढ होने के पत्रं भी शेरशाह 
आदि यवनों के साथ के युद्धा मे सारवाङ'के वोर योद्धा 
वीरगति पा चके थे। 

५ जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी रवा- 


घोनता की रक्षा ओर देशोद्धार के लिये गोगूँदा और 
खमणोर के बीच की पर्वत-श्रेणो का आश्रय लेकर 
विशाल यवन-सेना का सामना किया था, उद्सी प्रकार 
राव चंद्रलेनजी ने भी सिवाने के पहाड़ों का आश्रय लेकर 
यवनवाहिनी को हैरान किया । 

६--जिप्न प्रकार यवनवाहिनो के लगातार आक्रमण 
के कारण एक बार महाराणा प्रताप को बॉसवाड़ को तरफ़ 
जाना पड़ा था ओर दूसरी बार छप्पन के पहाड़ों का 
आश्रय लेना पड़ा था, उसो प्रकार राव चंद्रसेन को भी 
डूंगरपुर, बाँखवाई आदि की तरफ़ जाना पड़ा था और 
खिवार की तरफ़ के छुप्पन के पहाड़ तो बहुत समय 
लक इनके मुख्य आश्रय हो रहे थे। 

७- जिस प्रकार अंत समय तक महाराणा प्रताप अन्य 

खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लेने पर भो चित्तौड़ 

पर अधिकार न कर सके थे, उसो प्रकार राव चद्रसेनओ 
भी सोजत का प्रदेश ले लेने पर भी पुनः जोधपुर 
अधिकृत न कर सके । 

८--अबुल्ञफ़ज़त़् ने अपने अकबरनाम में ल्लिखा है-- 

£“लनू ३७८ हिजरी साल १९ वे जुलूस में जब अकबर 
नागोर आया, तो चंद्रसेन मालदेव का खड्का जो हिंदु- 
स्तान के बड़े ज़मींदारों मे ह, हाज़िर होकर शाही इना- 
यत में हुआ 7! | 

परंतु घटनाक्रम से ज्ञात होता है. कि यद्यपि वास्तव 
में हो बादशाह अकबर राव चंद्रसेनजो पर कृपा दिखल्वाना 
चाहता था, तथापि उन्हाने उसको अधीनता. स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया । यह बात उङ्क पुस्तक के इस 
लेख से भी सिद्ध होती है-- 

टे ६८१ हिजरी शुरू साल १३ जुलुस में 
जब बादशाह अजमेर आया, तो सुना कि उचंद्रसतेन 
राजा मालदेव के लड़के ने बग़ावत इस्तियार 
कर लो है और सिवाने के क्रिले की, जो अजमेर के 
सूबे के क्रिलों में निहायत मज़बूत है, मरम्मत करके 
उसमें मुक़ाम कर लिया है । इस ख़बर के सुनने से 
बादशाह को रेयत पर रहम आया और उसने शाह- 


( १ ) अकत्ररनामा, भ० ३, पृ० २३८ 
(२ ) अकबरनामा, भा० २, पु० ३५७-३४५८ 
(२) अकबर नामा, भा० ३, १० ५०-८१ 


माधुरी . 


पी तय Oo IT न पक खु पार न जन MMR 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


कुक्षी घाँ मरहम, राव रायसिंह, शिमालख़ाँ (जयमल मेड़ते 
वाले के लडके ), केशोदास, ओर ( धनचंद के लड़के ) 
जगतराथ को मय बहादुर तजुबंकार फोज के उसको 
चश्मनुमाई पर मुक़रंर किया । साथ ही यह नसीहत 
भी को कि अगर वह अपने किए हुए पर पछ- 
तावे, तो वे उसे शाही मेहरबानियो का उम्मेदवार 
बनाव ।?! | 

भ्रकबरनामे मे हिजरी. खन्‌ ९७८ के चंद्रसेनमी के 
उपयुक्क उल्लेख के बाद पहले-पहल हिजरी सन्‌ 8८3 
वाला यहा उल्लेख मित्रता है। ऐसी हालत में यदि 
वास्तब में श्रबुजफ्रज्ञक्व के केथनानुसार नागोर में चंड. 
सेनजी शाहा इनायत हासिल कर चुके थे, तो फिर 
अकारण हा इस बगावत का क्या कारण उपस्थित हुआ ? 
इसके अज्ञावा इतिहास में भो बादशाह को इनायत क 
कहीं कुछ भो विवरण नहीं मिलता है । 
' ' अकबरनामे में आगे फिर लिखा है-- 

सन्‌ ३८८ हिजरो, जलू् २९ में चद्रसेन ने बावजद 

इसके कि बादशाही दरबार में हाजिर हो चका था 
अपनी ` बदबऱ़ती से फिर बग़ावत इर््तियार की, जैसा 
कि बयान कर चुके हैं ।?? 

परतु उक्क इतिहास में केवल नागोर में चंद्रसेनजा 
के अकबर से मिलने के सिवा ऐल्ली घटना का कहां 
उल्लेख नहीं मिलता है.। अतः यह घटना नागोरव!ळी 
घटना को हो दुहरातो है। 

इसो प्रकार उसी अकबरनाम में महाराणा प्रताप के 
विषय में लिखा है-- 

“वहाँ से बमूजिब बहुक्म शाहो (मानसिंह सय अमीरों के) 
उदयपुर पहुचा। राणा ने पेशवाई करके शाही खिल अत 
बहुत अदुब से पहना ओर मानलिंह को मेहमान करके 
अपने घर ले गया। बदज्ञाती से माफ़ी मागी । अमीरों 
ने मज़र नहीं की । राना ने वादा करके सानबिह को 
रुख़लत किया ओर नरमी इस्तियार की ।?” 

“सन्‌ 8८१ हिजरी जुलूस १८ में राजा भगवंत- 
दाख, शाह कुक्षीखाँ मेहरम और ल्श्करख़ाँ को एक 
बडी फ़ाज देकर हुक्म दिया कि इंडर होते हुए राना 


काका छ क त Rp Se प 0 नक 


( ९ ) अकबरनाम्रा, भा० ३, पृ० ३९८ 
(२) अकबरनामा, भा० ३, पु० ४० 


सह 


क मा ३०६ तु० सं० ] राजपूताने का एक अज्ञात मनस्वी 


की सरहद में जाओ और उधर के तमाम सरदारों को 
ताबे करो | जो सरकशो करे, उसको सज्ञा दो ।!" 
“पूरा महीना भी नहीं गुज़रा था कि राजा भगवंत- 


दास सय लश्कर के राना प्रताप के बेटे को साथ 


लेकर दरबार में हाज़िर हुआ । इसकी तफ़्सील इस . 


तरह है ... रः ग 

जब शाही लश्कर राना के रहने की जगह गोघू दे 
में पहुँचा, तब राना, गुज़रे इए ज़माने में जो क़सूर किए 
थे उनके लिये शमिद्गी र अफ्सोल ज़ाहिर करके, 
राजा भगवंतदास से आकर मिला और उससे शाही 
दरबार में लिक़ारिश चाही । साथ हो उसने मानलिंह को 
अपने घर ले जाकर मेहमानदारी की और अपने लड़के को 
उसके साथ कर दिया । उसने यह भी कहा कि बद क्रिस्मती 
से पहले मेरे दिल में घबराहट थी । मगर अब आपके 
ज़रिए से बादशाह से इल्तिजा करता हुँ और अपने 
लड़के को खिदमत में भेजता हूँ । कुछ दिलों में अपने 
दिल्ल को तसल्लो देकर ख़ुद भी हाज़िर हो जाऊँगा।?? 

राजपूताने को ख्यातों आदि से मिलान करने पर यह सब 
अबुलफ़ज़ल की कपोलकल्पना ही प्रतोत होती है। 
परंतु फिर भो शाही दरबार के इतिहास-लेखक ने तौ 
राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को अपनी तरफ़ से एक- 
एक बार शाहो अधीनता में सोंप ही दिया हे । परंतु ये 
घटनाएँ सत्य से बिलकुल ही परे हैं । 

&--अकबरनामे में लिखा है--- 

“बादशाह ने कुतुबुद्दोनखाँ, राजा भगवंतदाल और 


कु अर मानसिंह को मय थोड-से शाही बहादुरों के: 


रवाना कर हुक्म दिया कि पहाड़ों में जाकर राना को 
तलाश करे । मगर जब उसका पता न चला तब वे 
गोधू दे चले गए । 

“चूँकि राजा भगवंतदास और कुतुब॒द्दीनख़ाँ बगैर 
शाही हुक्म के लोट आए थे, इसलिये बादशाह ने गुस्से 
होकर उनकी डेवढ़ी बंद कर दी। लेकिन जब उन्होंने 
अपनी रालती से शसिंदा होकर माफी मागो, तो फिर 
इाज़िर होने की इजाज़त दे“ दी ।”? 


( १ ) अकबरनामा, मा? ३, पु० ६४ 

ˆ २) अकबरनामा, भा० ३, पृ० ६६-६७ 
( २ ) अकबरनामा, भा० ३, पु० १६१ 

( ४) अकररनामा, भा० ३, पु० १६५ 


रीर राव चंद्रसेन ७३७ 
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उसी इतिहास में 
लिखा' हे-- | 

“खन्‌ ९८२ हिजरी में जब बादशाह अकेबर अजमेर 
आया, तो सिवाने से अकेले राव रायालिह ने आकर 
अज़ को कि राव मालदेव के लड़के चंद्रसेन ने जोधपुर 
की हद में निहायत सिर उठा रक्खा है और जो 
लश्कर सिवाने को घेरे हुए है, वह उसको दफ़ा नहीं कर 
सकता । अगर ओर बहादुर फ़ौज सेजो जाय तो काम 
बन सकता है । बादशाह ने मेहरबानी फ़रमाकर यह 
अर्ज कबूल की और तेयबख़ाँ, सैयद बेग तोकबाई, 
तुक सुभानकुलो, खुरंम, अज़मतख़ाँ और शिवदास को 
मय चंद बहादुरों के साथ करके इस ख़िदमत पर भेजा । 
चंद्रसेन रामपुरे की हद में होता हुआ पहाड़ों सें घुस 
गया । शाही फ़ोज पहाड़ों की तरफ़ चली । कितने ही 
ताबे ओर कितने हो तबाह हो गए । चंद्रसेन मुक्राबला 
न कर सका । बादशाही अमीर उसके पहाड़ों में घुल 
जाने को नासमझी से लड़ाई की जीत खयाल करके वापस 
लोट गए । बादशाह ने जब यह सुना तो नाराज़ हुआ ।” 

अबुलफज्ञल के उपयु क्क दोनों लेख भी समान घटनाओं 
के ही योतक हैं । फिर मुन्तख़बुत्तवारीख़में लिखा? है-- 

“लेकिन राना का पीछा नहीं किया और वह ज़िंदा 
निकल गया | यह बादशाह को बुरा मालूम हुआ ।” 

यह घटना राव चंद्रसेनओ के साथ की घटना से और 
भो मिल्ती जुलती है । 

बिशेष घटनाएँ 

महाराणा प्रताप के विषय में राजस्थान में निम्न- 

लिखित दो किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हें--- 
१--जिल्त समय शाही सेना को लेकर मिज्ञाखां ख़ान- 
ख़ानान ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय महाराणा 
की हालत बहुत नाजुक हो गई थी । हसी से उन्होंने 
यह दोहा लिखकर ख़ानख़ानान के पाख भेजा था -- 
तुंवरा सूँ दिल्ली गइ; राठोड कनवज्ञ ॥ | 
राण पयंपे खातने, वो दिन मामे अज्ञ | 

इस पर ख़ानज़ानान ने शत्रुता भूलकर उत्तर मै यह 

सच्ची सलाह लिख भेजो-- 


राव च्द्रसेनजो की बाबत 


(१ ) अकत्ररनामा, भा? ३, पु० ११०-१११ 
(२ ) मुन्तखबुत्तवाराख, भा० २, पु० २३५ 


धन रहसी रहसी धरा खुम जासी खुरताण $ 
अमर विश्वंभर ऊपरे राख नेहचो राण । 
२--इसो प्रकार एक बार अपने कुटुंब की तकलीफ 
को देख महाराणा प्रताप का जी भर आया और उनके 
चित्त में शाही अधीनता स्वोकार करने का विचार 
उत्पन्न होने लगा । जब अकबर द्वारा इसकी सूचना 
बीकानेर-नरेश रायसिंहजो के छोटे भ्राता पृथ्वोराजजी 
को सिली, तब उन्होंने महाराणा को ल्लिखा-- 
परकूँ मूँडॉ पाण के पटकू निज तन करद ; 
दीज लिख दावाण इण दो महली बात इक । 
इस पर महाराना ने फिर दृढ़ता धारण कर लो और 
उत्तर में उन्हें लिख भेजा-- 
खुशी हूंत पीथल कमध, परको मूळा पाण ; 
पछटण है जते पतो कलमा सिर के वाण । 
परंतु राव चंद्रसेनजो के विषय में ऐसी कोई जनश्रति 
नहीं सुनो जाती है । 
विस्मृति का कारण 
ऐसे हो इन प्रातःस्मरणोय राठौर वीर राव चद लेनजी 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


का नाम और इतिहास इस प्रकार विस्म्रति में कैसे विलीन 
हो गया ? इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि 
महाराणा प्रताप के पीछे तो उनके पुत्र-पौत्रादि गद्दी 
पर बैठते रहे । परंतु राव चंद्रसेनजी के पीछे वि० सं० 
१६४० ( हे० ख० १५८३ ) में मारवाड़ का राज्य उनके 
आता राजा उदयसिहजों के अधिकार में चला गया 
था । इनके और राव चंद्रलेनजो के बोच विरोध चला 
आता था । इसी से उस समय के कवियों और ऐति- 
हासिकों ने लाभ की आशा न देख इनको वीर-गाथाओं के 
कीर्तन की तरफ़ विशेष ध्यान नहीं दिया । इसके अलावा 
उन्हे. इनके स्वाधीनता-प्रेम का गान करने में राजस्थान 
के तत्कालीन नरेशों के प्रसन्न होने का भी भय था । 
आशा है, भारतवासी और विशेषकर राठोर वीर 
महाराणा प्रताप के समान हो अपने इस मनस्वी वीर की 
स्मृति को भो अपने हृइयों में चिरस्थायी करके रक्खंगो, 
तथा हिंदी-पत्र-पत्रिका्रों के खंपादकगण इस वोर-चरित 
को अपने पाठकों तक पहु चाने की कृपा. करेगे । 
विश्वेश्वरनाथ रेड 
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४ ४ थ्‌ ग्रं कै [a 
. श्रीरामतीथःग्रंथावली is 
७४ सनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छन्न ''तू-तू-में-मे? में 
आसक्त है, वह वास्तविक उन्नति ओर शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से 
रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने भ्रस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका है 
रहा है । यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
ओर निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाइते हैं, तो 
¢ ७ Pe “२.७ ३ 
ब्रह्मलान परमहस स्वामी रामतीथजी महाराज के 
क प २७७ ९ क 
| _ उपद्शाम्ट्रत का पान क्या नहा करत १ 
इस अम्टत-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायया भ्रोर आणते 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी ! सवसाधारण के सुभीते के लिये रामतीर्थ-अंथायली में उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है | मूल्य भी बहुत कम है, जिससे धनो 
र ग़रोब सभी रामाम्ृत पान कर सके । संपूर्ण प्रंथावली में २८ भाग हैं । 
मूल्य प्रा सेट ( रझ भाग ) सादी जिल्द का १०), तथा 
१, _ उत्तम काग़ज्ञ पर कपड़े की जिल्द १५) तथैव ,, 
फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द का मूल्य ।।), कपड़े को जिल्द का मूल्य ।॥) 
स्वामी रामतीथजी के अंगरेज्ञी व उदू के मथ तथा अन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपत्र मैंगाकर धट 
३४ 
१४ 


ओर दिन प्रतिदिन खोता जा 


आनाह 


(०६ 
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दजा नादा 
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देखिए । स्वामीओ के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा आयल पेंटिंग भी मिलते हैं । 


कः पता--श्रीशमतीथे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ । ४ 
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"र 
को 


९ 


रचाया था हिल-मिलकर रास, 


रात परियों ने हो बेहोश; 
हार मोती का हूटा गिरा, 


आप क्‍यों कहते उसको ओस । 


" २ 
देख ऊषा का राग-सुहाग, 
उठ चली रजनी भरकर रोष; 
न्यू पड़े नयनो से कुछ बूँद, 
लोग भ्रम से कहते है ओस । 


द 


शीत-पीड़ित निर्धन की आह, 

उसासा का संचित कर कोष; 

दूब ने दिल में है रख लिया, 

आप हम कहते फिरते आस 
थु 


किसी अज्ञात शङ्कि से रात, 
लड़ा तरु उर मे भरकर रोष; 
टपकते हैं अब तक श्रम-बिदु , 
व्यर्थ ही हम कहते हैं ओस। 
शू 
ओस ! तेरे नन्हे दिल में, 
डुँद्रथनु करता हास विलास; 
:जगमगा उठते तेरे गात, 
आरुण का लखकर करुण प्रकाश । 
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६ 
दौड़ती हें वालिका अजान , 
तुझे चुन भरने को निज माँग; 
मिटाने को सोती की साध, 
फिराने को छुन-सर निज भाग। 


खे 


कितु कर से छूते ही अरी, 


ढुलकती तू बनकर वैपीर; 
टूट जाता उनका सुखस्वप्न , 
झलक उठता नयना में नीर। 
द्‌ 
गरी, कितना सुंदर सुकुमार , 
जगत क्या दे सकता उपमान; 
कितु क्षणभंगुर है कितनी, 
विधाता तेरा निठुर विधान। 


६ 


“लगा हीरेमोती का ढेर, 


मनुज हो जावे कहीं न भ्रांत; 
चमक दो घड़ी नष्ट हो तुरत, 
उन्हें क्या त्‌ करती है. शांत? 


१७ 
शांत हाँ वे, जिनमें हे रूप , 
शांत हो वे, जिनमें हे शान; 


नित्य प्रातः कहती है ओस,  . 


स्वयं अपना करके अवसान । 


श्रीरामवूक्ष शमा बेनीपुरी ` 
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॥ रिघन जेठ की दोपहरी में ऊख 
में पानी देकर आया और 
बाहर बैठा रहा । घर मेंसे 
घुआँ उठता नज़र आता था । 
छुन-छुन की आवाज़ भी आ रही 
थी । उसके दोनों साले उसके 
बद्‌ आए ओर घर में चले 
गए । दोनों सालों के लड़के भी 
आए आर उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन 
अंदर न जा सका । इधर एक महीने से उप्के साथ यहाँ 
जो बर्ताव हो रहा था ओर विशेषकर कल उसे जेली 
फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी 
डाले हुए था। कक्ष उसको साल ही ने तो कहा था मेरा 
जी तुमसे भर गया, में तुम्हारी ज़्िंदगो भर का ठोका 
लिये बैठो हूँ कपा--ओऔर सबसे बढ़कर अपनो स्रो की 
निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे । वह बेटी 
मेरी फटकार सुनती रही, पर एक बार भो तो उसके मुँह 
से न निकला, अम्मा, तुम क्यों इनका अपमान कर रहो 
हो ? बैठी गर-गट सुनती रहो । शायद मेरी दुर्गति पर 
खुश हो रहो थो । इथ घर में वह कैसे जाय ? क्या फिर 
वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिये? 
और आज इस घर में जीवन के दस साल गुज़र जाने 
पर यह हाल हो रहा है! में किली से कम कास करता हूँ ? 
दोनों खाले मीठी नोंद सोते रहते हैं और में बेला को 
खानो-पानी देता हूँ, छाँटो काटता हूँ । वहाँ सब 
लोग पल-पल' पर चिलम पीते हैं, में आँखें बंद किए 
अपने काम मे लगा रहता हूँ । संध्या समय घरवाले गाने 
बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ो रात तक गाएँ-मेसें डु्दता 
रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने 
को भी नहीं पूछता । उल्टे ओर गालियाँ सिल्जतो हैं। 

उसकी खी घर में से डोल लेकर निकली और 
बोद्धी--ज्ञरा इसे कुएँ से खींच लो । एक बूँद पानो 
नहीं है । | 

हरिधन ने डोल लिया और कुर से पानी भर लाया । 


माधुरी 
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उसे ज़ोर की भूख लगी हुईं थी । समका अब खाने को 
बुल्लाने श्रायेगी । मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो 
वहाँ की हो रही । हरिधन थका-माँदा, क्षुधा से व्याकुल 
पड़ा-पड़ा सो गया । 

सहसा उसको खी गुमानी ने आकर उसे जगाया । 

हरिधन ने पड़-पड़े कहा--क्या है क्या? क्या पड़ा 
भी न रहने देगो या और पानो चाहिए । 

गुमानी कडु स्वर में बोली--गराते क्या हो, खाने 
को तो बुल्ञाने आई हूँ । 

हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बडे साले 
के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे । उसको 
देह में आग लग गई । मेरो अब यह नौबत पहुँच 
गईं कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं 
सकता । ये लोग मालिक हें । में इनकी जूठो थाली 
चाटनेवाला हूँ । में इनका कृत्ता हूँ जिसे खाने के बाद 
एक टुकड़ा रेटी डाल दी जातो है। यहो घर है जहाँ 
आज के दख साल पहले उसका कितना आदर-सत्कार 
होता था । साले गुलाम बने रहते थे । सास मुँह जोहतो 
रहतो थी । स्त्री पूजा करतो थो। तब उसके पास 
रुपए थे, जायदाद थी । अब वह दरिद्र है, उसकी सारी 
आयदाद का इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया । अब उसे 
रोटियों के भो लाले हैं। उसके जो में एक ज्वाला सी उठी 
कि इसी वक्न, अंदर जाकर सास को और सालों को 
भिगो-भिगोकर लगाए, पर ज़ब्त करके रह गया । 
पड़े-पड़े बोला--मुझ्के भूख नहीं है। आज न खाऊं गा । 

गुमानी ने कहा--न खावोगे मेरी बल्ला से, हाँ नहीं 
तो । खाओगे तुम्हारे हो पेट में जायगा, कुछ मेरे पेट 
मे थोड़ ही चला जायगा । 

हरिधन का क्रोध आँपू बन गया । यह मेरी खो है, 
जिसके लिये मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया । 
के उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते 
। वह अब कहाँ जाय ! क्या करे ! . 
उसकी सास आकर बोली--चल्लकर खा क्यों नहीं 
लेते जो, रूठते किस पर हो ? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने 
का किसी में बूता नहीं हे । जो देते हो वह मत देना 
अर क्या करोगे। तुमसे बेटो ब्याही है, कुछ तुम्हारा 
ज़िंदगी का ठोका नहीं जिया है । 

हरिधन ने मर्माहत होकर कहा--हाँ अम्मा, मेरी 
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भल थी कि में यही समक रहा था । अब मेरे पास क्या 


है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठीका लोगी । जब मेरे पास 
भो घन था तब सब कुछ आता था । अब दरिद्र हूँ, तुम 
क्यों बात पूछीगी । 

बूढ़ी सास भो मुंह फुज्ञाकर भीतर चल्नी गई । 

(२) 

बच्चों के लिये बाप एक फ़ालतू सी चीज़--एक 
विज्ञास की वस्तु--है, जैसे घोड़े के लिये चने या बाबुओं 
के लिये मोहनभोग । माँ रोटी दाल है । मोहत भोग 
उम्र भर न मिले तो किपक्रा नुक्रलान है, मगर एक 


दिन रोटो दाल के दरांनत डों तो फिर देखिए क्या हाल 


होता है । पिता के दशन कमो-कमो शाम सवेरे हो जाते 
हैं, वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभो गोद सें. 
लेकर या उँगली पकड़ाकर सैर कराने ले जाता है 
आर बस, यहो उसके कर्तव्य की इति है । वह परदेस 
चला जाय, वच्चे को परवा नहीं होतो । लेकिन माँ तो 
बच्चे का सवेस्व है । बालक एक मिनिट के लिये भी 
उसका वियोग नहों सह सकता । पिता कोई हो उसे 
परवा नहीं, केवल एक उछालने कुदानेवाला आदमी 
होना चाहिए लेकिन माता तो अपनो ही होनी चाहिए, 
सोलहो आने अपनी, वहो रूप, वही रंग, वही प्यार, 
वही सब कुछ । वह अगर नहीं है तो बाळक के जोवन 
का खरोत मानों सूख जाता है, फिर वह शिव का नांदी 
है, जिस पर फूल य! अल चढ़ाना ल्वाज़िमी नहीं, अरित्त- 
यारो हे । हरिधन को माता का आज दल साल हुए 
देहांत हो गया था । उस वक, उसका विवाह हो चुका 
था। वह सोलह साल का कुमार था; पर माँ के मरते 
हो उसे मालूम हुआ में कितना निस्सहाय हूँ ! जैसे उल 
घर पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो । बहनों के 
विवाह हो चुके थे । भाई कोई दूसरा न था। बेचारा 
अकेले घर में जाते भो. डरता था माँ के ब्िये रोता 
था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी 
में उसने देह त्याग किया था उधर वह आँख तरू न 
उठाता । घर में एक बुआ थी। वह हरिधन का 
बहुत दुलार करती । हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, 
काम भी कम करना पड़ता । बुआ बार-बार पूछती बेटा, 
कुछ खाश्रोगे। बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता, 
उसके लिये अलग एक गाय सँगवा दो, कभी-कभी उसे 


कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे। पर इन 
मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी 
यात्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार 
उसे बार-बार माँ को याद दिलाता । साँ की घुड़- 
कियो में जो सज़ा था वह क्या इस दुलार में था ? 
माँ से माँगकर, लडकर, ठुनककर, रूठकर लेने में जो 
आनंद था वह क्या इस भिक्षादान में था ? पहले 
वह स्वस्थ था, माँग-माँगकर खाता था, नड-लडकर 
खाता था, अब वह बॉसार था, अउचे-से-अच्छे पदार्थ 
उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी । 

साल भर तक वह इस दशा सं रहा। फिर दुनिया 
बदल गई । एक नइ खो, जिले लोग उसकी माता कहते 
थे, उसके घर में आई ओर देलते-देखते एक कालो घटा 
की तरह उलके संकुचित भमंडल पर छा गईं - सारी 
हरियालो, सारे प्रकाश पर अंधकार का परदा पड़ गया। 
हरिधन ने इस नक़ली माँ से बात तक न की, कभी 
उल्के पास गया तक नहीं । एक दिन घर से निकला 
ओर ससुराल उत्ता आया। 

बाप ने बार-बार बुलाया, पर उनके जीतेजी वह 
फिर उक्त घर मै न गया। जिस दिन उसके पिता के 
देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का इेषोमय 


हर्ष हुआ | उसको आँखों में आँसू को एक बूंद भी 


नआई। 

इस नए संसार में आकर हरिचन को एक बार फिर 
सातृ-स्नेह का आनंद मिला । उसकी सास ने ऋषि वरदान 
की भाँति उसके शून्य जोवन को विभूतियो से परिपूर्ण 
कर दिया। मरुभूमि में हरियालो उत्पन्न हो गई । 
सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक्‌- 
विज्लास में श्रोर स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी 
आकाक्षाएँ पूरी हो गई । सास कहती--बेटा, तुम इल 
घर को अपन! हो समझो, तुम्हीं मेरो आँखों के तारे 
हो । वह उसले भ्रपने लड़कों की, बहुओं को शिकायत 
करती । वह दिल में समझता था खासओ मुझे अपने 
बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं । बाप के सरते ही वह घर 
गया ओर अपने हिस्से की जायदाद को कूड करके, 
रुपयों की थैलो लिए हुए फिर आ गया । अब उसका 
दूना आदर-सत्कार होने लगा । उसने अपनो सारी संपत्ति 
साल के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक. . 


७४२ के माधुरी 


कर दिया । अब तक उसे कभी-कभी घर की याद श्रा 
सातो थी । अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानों 
चह उसके ऊोवन का कोई भीषणकांड था, जिले भल 
आना हो उसके लिये अच्छा था। वह सबसे पहले 
उठता, सबसे ज़्यादा काम करता, उसका मनोयोग, 
उसका परिश्रम देखकर गाँव के लोग दांता उंगली 
दबाते थे । उसके ससुर का भाग बखानते जिषे ऐता 
दामाद मिल्न गया । लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुज़रते गए 
उसका मान-सम्मान घटता गया। पहले देवता था, 
फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया । 
रोटियो में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा । 
अगर घर के लोग भूखों मरते ओर उनके साथ ही उसे भो 
मरना पड़ता तो उसे ज़रा भो शिकायत न होती । 
स्लेकिन जब वह देखता और लोग मूछों पर ताव दे रहे 
हैं, केवल में ही दूध की सक्खी बना दिया गया हू तो 
उसके अंतस्तल्न से एक लंबी, ठंडो आह निकल आती । 


. अभो उसको उम्र कुल २९ ही खाल की तो थी। 


इतनो उम्र हल घर में केसे गुज्ञरेगी ! और तो और, 
उसको खरी ने भो आँखें फेर लॉ ! यह उस विपत्ति का 
सबसे क्र दृश्य था । 
(३) | 

हरिधन तो उधर भूखा-प्याखा चिंतादाह में जल रहा 
था, इधर घर में सासजी और दोनों सालों में बाते 
हो रहीथों। गुमानो भो हाँ में हाँ मिल्लाती जाती थो ! 
` बड़े साले ने कहा--हम लोगों की बराबरी करते 
हैं। यह नहीं समते कि किलो ने उनकी ज़िंदगी भर 
की बीड़ा थोड़े हो लिया है । दस साल हो गए । इतने 
दिनों से क्या दो-तोन हज़ार न हड़प गए होंगे । 

छोटे साले षोले-मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे 
भो, अब इनसे कोई क्या कहे । न जाने इनसे कभी पिंड 
छूटेगा भी या नहीं । अपने दिलय में समझते होंगे मैंने 
दो हज़ार रुपए नहीं दिए हैं । यह नहीं समकते कि उनके 
दो हज़ार कब के उड़ चुने। सवा सेर तो एक जून 
को चाहिए । 

सास ने गंभोर भाव से कहा --बडो भारी खोराळ है! 


गुमानी माता के खिर से जूँ निकाल रहो थी । खुद्धगते 
हुए हृदय से बोली--निकस्से आदमी को खाने के 


दिवा और काम ही क्या रहता है । 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


बडे --खाने को कोई बात नहों है । जिसको जितनी 
भूख हो उतना खाय । लेकिन कुछ पैदा भो तो करना 
चाहिए । यह नहीं खमकते कि पहुनई में किसी के 
दिन कटे हैं । 

छोटे--मैं तो एक दिन कह दूँगा अब अपनी राह 
लोजिए, आपका करजा नहीं खाया है। 

गुमानी घरवालों की ऐस्ली-ऐसती बाते सुनकर अपने 
पति से होष करने लगी थी। अगर वह बाहर से चार 
पेसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान-सम्मान 
होता । वह भो रानी बनकर रहती । न जाने क्यों 
कहीं बाहर जाकर कमाते उनकी नानी मरती है। 
गुमानो को मनोवृत्तिया अभी तक बिलकुल बालपन 
की सी थो । उसका अपना कोई घर न था । उक्ती घर 


का हित-अहित उलके लिये भी प्रधान था । वह भी. 


उन्हो शब्दों में विचार. करती, इस समस्या को उन्हीं 
आँखों से देखती जेसे उसके घरवाले देखते थे । सच 
तो, दो हज़ार रुपए मे क्या किसो को मोल ले लगे । 
दस साल में दो हज़ार होते ही क्या हैं | दो सौ ही तो 
साल भर के हुए | क्या दो आदमी साल भर में दो सौ 
भीन खायगे । फिर कपड़ -लत्ते, दूध-घी, सभी कुछ 
तो है । दस खाल हो गए एक पौतल्ष का इल्ला नहीं 
बना । घर से निकलते तो जैसे इनके प्रान निकलते हैं । 
आनते हैं जेसे पहले पूजा होती थी वैसे ही ज्म भर 
होतो रहेगी । यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, 
अब ओर बात है । बहू ही पहले ससुराल जाती है तो 
उसका कितना महातम होता है। उसके डोली से 
उतरते हो बाजे बजते हैं, गाँव महल्ले की औरतें उसका 
मुंह देखने आतो हैं और रुपए देती हैं। महीनों 
उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने 
को,कोई काम नहीं लिया जाता । लेकिन ६ महोने के बाद 
कोई उसकी बात भो नहीं पूछता, वह घर भर को लोंडो 
हो जाती है । उनके घर में मेरी भो तो वही गति होती । 
फिर काहे का रोना। जरो यह कहो कि में तो काम 
करता हू तो तुम्हारी भूल है । मजूर की और बात है। 
उसे आइमो डॉटता भो है, सारता भो है, जब चाहता 
है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कलकर 
काम लेता है । यह नहीं कि जब जा में आया कुछ काम 
किया, अब जी में आया पड्कर सो रहे । 


रक्‌ 
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(४) 

इरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था 
कि दोनों साले बाहर आए आर बड़े साहब बोले-- 
मैया, उठो तोखरा पहर ढल गया, कब्र तक सोते रहोगे ? 
सारा खेत पड़ा हुआ हे । 

हरिधन चट उठ बैठा और तीवर स्वर मैं बोला--क्या 
तुम लोगो ने सुझे उल्लू समक लिया है ? 

दोनों खाले हक्का-बक्का हो गए । जिस आदमी ने 
कभो ज्ञबान नहीं खोलो, हमेशा गलामों को तरह हाथ 
बांधे हाज़िर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभि- 
सानी हो जाय, यों अ्रस्तीन चढाकर खडा हो जाय, 
यह उनको सचेत कर देने के लिये काफ़ो था । कुछ 
जवाब न सभा । 

हरिधन ने देखा इन दोनों के क्रदम उखड़ गए हैं, 
एक धक्का ओर देने का प्रबल इच्छा को न रोक सका । 
उसी ढग से बोला--मेरे भी आँख हैं । अंधा नहीं हूँ, 
न बहरा ही हूँ । छाती फाड़कर काम करू और उस 
पर भी कुत्ता समका जाऊँ, ऐसे गधे कहाँ ओर होंगे। 


अब बड़े साले भी गर्म पड़े--तम्हें किसी ने यहाँ 


पछ 


बाँध तो नहीं रक्खा हे। अब की हरिधन लाजवाब 
हुआ । कोई बात न सूकरो । 

बड़े ने फिर उसो ढंग से कहा--अगर तुम यह चाहो 
कि जन्म भर पाहुने बने रहो छर तुम्हारा वेसा ही 
खआदर-ख्रत्कार होता रहे तो यह हमारे बखर की 
बात नहीं है। 

इरिघन ने आँखें निकालकर कहा- क्या में तुम 
लोगों से कम काम करता हू ? 

बड --यह कोन कहता । 

हरि०--तो तुम्हारे घर की यहो नीति है कि जो 
सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाय ? 

बड़ ---तुम खुद खाने नहीं गए । क्या कोई तुम्हारे म ह 
सें कोर डाल देता? हरिधन ने ओठ चत्राकर कहा-- 
खुद खाने नहीं गया ? कहते तुम्हें लाज नहीं आती ? 

“नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने ?” | 

हरिधन को आँखों मै खून उतर आया, दाँत पीसकर 
रह गया । 

छोटे साले ने कहा--अम्मा भी तो आइ थीं । तुमने 
- कह दिया झुरे भूख नहीं है तो क्या करतीं । 


घरजमाइ ७४३ 


सास भीतर से लपको चलो आ रहो थी । यह बात 
सुनकर बोली--कितना कहकर हार गइ, कोई उठे न 
तो में क्या करूँ ! 

हरिघन ने विष, खन आर आग से भरे हुए स्वर 
में कहा--में तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिये हु ! 


में कुत्ता हु कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी 


का एक टुकड़ा फेक दो ? बुढ़िया ने एंठकर कहा-तो 
क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे ! 

हरिधन परास्त हो गया । बुढ़िया ने एक ही वाकू- 
प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसको तनी 
हुईं भवे ढोल्लो पड़ गईं, आँखों को आग बुक गइ, 
फड़कते हुए नथने शांत हो गए । किसी आहत मनुष्य 
की भाँति वह ज़मीन पर गिर पड़ा। “क्या तुम मेरे 
लड़कों की बराबरी करोगे ?” यह वाक्य एक लंबे भाले 
की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था--न 
हृदय का अंत था, न उस भाले का 

(२) 

सारे घर ने खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने 
मनाया, साल्रियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों 
साले सनाकर हार गए । हरिधन न उठा । वहीं द्वार 
पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएँ 
पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ रहा । 

रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्भवक्ष तारे 
बालकों की भाँति क्रीडा कर रहे थे । कोई नाचता था, 
कोई उछुलता था, कोई हँसता था, कोई आँखे मीचकर 
फिर खोल देता था। रह-रहकर कोई साहसी बालक 
सपाटा भर के एक पल्ल में उल विस्तृत क्षेत्र को पार 
कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था । 
हरिघन को अपना बचपन याद आया जब वह भी इसी 
तरह क्रोडा करता था। उसकी बाल-स्मृतिया उन्हीं 
चसमकीले तारों की भाँति प्रज्वलित हो गई । वह 
अपना छोटा सा घर, वह आम का बारा जहाँ वह 
केरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी 
खेला करता था, सब उसे याद आने लगे । फिर अपनी 
स्नेहमयी माता की सदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो 
गई । उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया 


थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आँखू 


भरे, उसे छाती से लगा लेने के लिये हाथ फेलाए उसकी 


छठ 


ओर चली आ रही है। वह इस मधुर भावना मे अपने 
को भूल गया । ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे 
छाती से बगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर 
रही दै । वह रोनें लगा, फूट-फूटकर रोने लगा । उसी 
आत्स-सस्मोहित दशा सें उसके मुँह से यह शब्द 
निकले- अस्माँ, तुमने सुझे इतना भुला दिया । देखो 
तुम्हारे प्यारे लाला की क्या दशा हो रही है ! कोई 
उसे पानो को भी नहीं पूछुता । क्या जहाँ तुम हो वहाँ 
मेरे लिये जगह नहीं है । 

सहसा गुमानी ने आकर पुकारा--क्या सो गए तुस, 
नोज किसी को ऐसी राक्षसो नोंद आए । चलकर 
खा कयां नहीं लेते ? कब तक कोई तुम्हारे लिये 
बेठा रहे । 

हरिधन उस कल्पना-जगत्‌ से क्रूर प्रत्यक्ष में आ 
गया । वही कुएँ की जगत थो, वही फटा हुआ टाट और 
गुसानी सामने खडी कह रही थी--कब तक कोइ 
तुम्हारे लिये बेठा रहे । 

हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल 
कर बोला--भल्ला तुम्हें मेरी सुध तो आई । मेंने तो कह 
दिया था मुझे भूख नहीं हे । 

गुमानो--तो के दिन न खाश्रोगे ? 

“इस घर का पानी भी न पिऊंगा, तुझे मेरे साथ 
चलना है या नहीं ??? 

इन दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्दों को सुनकर गुमानी 
सहम उठी । बोन्नी-कहाँ जा रहे हो? 

हरिधन ने मानो नशे में कहा--तुझे इससे क्या 
मतलब । मेरे साथ चलेगो या नहीं ? फिर पीछे से न 
कहना मुझसे कहा नहीं । 

गुमानी आपत्ति के भाव से बोलो--तुम बताते क्यों 
नहीं कहां जा रहे हो ? 

“तू मेरे साथ चलेगी या नहीं ?” 

“जब तक तुम बता न दोगे में न जाऊंगी ।” 

“तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती । मुके 
इतना ही पूछना था, नहीं अब तक में आधी दूर निकल 
गया होता ।?? 

यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर 
चला । गुमानी पुकारती रही “सुन लो, सुन ल्लो!; पर 
उसने पोछे फिर कर भी न देखा । 
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तीस मील को मंजिल हरिधन ने पाँच घंटों में तय 
की । जब वह अपने गाँव की अमराइयों के सासने 
पहुँचा तो उसकी मातृभावना ऊषा की सुनहरी गोद 
में खेल रही थी । उन वृक्षों को देखकर उसका विह ल 
हृदय नाचने लगा । मंदिर का वह सुनहरा कलख देख 
कर वह इस तरह दौड़ा मानो एक इलाँग में उसके 
ऊपर आ पहुं चेगा । वह वेग से दोडा ज्ञा रहा था मानो 
उसकी माता गोद फेल्ञाए उसे बुला रही हो । जब वह 
आमों के बारा में पहुँचा जहाँ डालियों पर बैठकर वह 
हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहाँ को कच्ची 
बेरों - ओर लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह 
बैठ गया और भूमि पर सिर कुकाकर रोने लगा, मानो 
अपनी सात! को अपनो विपत्ति-कथा सुना रहा हो । 
वहाँ को वायु में, वहाँ के प्रकाश में, मानो उसको 
विराट्‌ रूपिणो माता व्याप्त हो रही थो, वहाँ की उंगुल- 
उंगुल भूमि माता के पद-चिह्नों से पवित्र थो, माता के 
स्नेह में डूबे हुए शब्द अभो तक मानो आकाश में गू जः 
रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौनसी 
संजीवनी थी जित्ने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालो- 
स्खाह से भर दिया । वह एक पेड़ पर चढ़ गया और 
अधरसे आम तोड़-तोड़कर खाने लगा । सास के वह 
कठोर शब्द, खो का वह निष्ठुर आघात, वह खारा अप- 
सान उसे भूल गया । उसके पाँव फूल गए थे, तत्वों 
में जलन हो रहो थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात 
का ध्यान न था। 

सहप्ता रखवाले ने पुकारा-यह कौन ऊपर चढ़ा हुआ 
है रे? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारं गा 
कि वहीं ठंडे हो जाओगे । 

, उसने कई गालियाँ भी दीं । इस फटकार और इन 
गालियां में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद 
सिल रहा था । वह डालियों में छिप गया, कई आम 
काट-काटकर नीचे गिराए, और ज़ोर से ठट्टा मारकर 
हैसा । ऐती उल्लास से भरी हुईं हँसी उसने बहुत दिन से 
न हँखी थी । 

रखवाले को वह हँसी परिचित मालूम हुई । मगर 
हरिषन यहाँ कहाँ ? वह तो ससुराल को रोटियाँ तोड़ 
रहा है । केसा हँसोड़ था, कितना चिबिज्ञा । न जाने 


~ 
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बेचारे का क्या हाल हुआ । पेड़ की डाल से तालाब में 
कूद पड़ता था । अब गाँव में ऐसा कौन है । 
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डॉटकर बोल्ला--धहाँ से बेठे-बेठे हँसोगे तो आकर 
सारो हँसी निकाल दूँगा, नहीं सीधे से उतर 
आओ । 

वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली आकर 
उसके खिर पर लगो । सिर खहलाता हुआ बोल्ला--यह 
कौन सैतान है, नहीं मानता । ठहर तो मैं आकर तेरी 
रबर लेता हूँ । 

उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की 
तरह चटपट ऊपर चढ़ गया । देखा तो हरिधन बेठा 
सुसकिरा रहा है । चकित होकर बोला--झरे 
हरिधन ! तुम यहाँ कब आए ! इस पेड़ पर कब 
से बैठे हो ? 

दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले । 

“यहाँ. कब आए ? चलो घर चलो । भले आदमी, 
क्या वहाँ आम भी मयस्खर न होते थे ?” 

हरिधन ने मुसकिराकर कहा- मँगरू, इन भ्रामों में 
जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गाँव 
का क्या रंग-ढंग दै? 

मँगरू---सब चेनचान है भैया । तुमने तो जैसे 
नाता ही तोड़ ल्रिया'। इस तरह कोई अपना गाँव-घर 
छोड़ देता हे । जब से तुम्हारे दादा मरे सारो गिरस्ती 
चौपट हो गई । दो छोटे-छोटे लड़के हैं । उनके किए 
क्या होता है । 

हरिधन- मुझे अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई । 
मैं तो अपना ले दे चुका | मजूरी तो मिलेगी न ? 
तुम्हारी गेया मैं ही चरा दिया करूंगा । मुझे खाने 
को दे देना । [ 


संगरू ने अविश्वास के भाव से कहा--अरे भैया 


कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिये जान तक हाजिर है। 
क्या ससुराल में अब न रहोगे ? तो कोई चिता नहीं । 
पहले तो तुम्हारा घर ही है । उसे सँभालो । छोटे-छोटे 
बच्चे हैं, उनको पालो । तुम नई अस्मा से नाहक डरते 
थे । बड़ी सीधी है बेचारी । बस, अपनी माँ ही समम्हो । 
तुम्हें पाकर तो निहाल हो जायगी । अच्छ, चरवाली को 
भो तो ज्ञाओगे ? 


घरजमाई 
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हरिधन--उसका अब मुँह न देखँगा । मेरे लिये 


- वह मर गहे । 


मेंगरू--तो दूसरी सगाई हो जायगी । अब की ऐसी 
मेहरिया ला दूँगा कि उसके पैर धो-धो पियोगे । लेकिन . 
कहीं पहली भो आ गई तो ? 


.हरिधन- वह न आएगी । 


(७) 

हरिधन अपने घर पहुँचा तो दोनों भाई “मैया 
आए ! भैया आए !” कहकर भोतर दौड़ और माँ को 
ख़बर दी । । 

उस घर में क़दम रखटे हो हरिधन को ऐसी शांत 
महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद 
में बैठा हुआ है । इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृद्य 
कोमल हो गया था । जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह 
था, हेकड़ो था वहाँ अब निराशा थी, पराजय था अर 
याचना थो । बीमारी का ज़ोर कम हो चला था, अब उस 
पर मामूली दुवा भो असर कर सकती थो, क्रिले की 
दीवार छिद्‌ चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असाध्य 
न था। वही घर जिसमे वह एक दिन विरक्क हो गया था 
अब गोद फेलाए उसे आश्रय देने को तैयार था । 
इरिधन का निरावलंब मन यह आश्रय पाकर मानो 
तू हो गया । 

शास को विमाता ने कहा--बेटा, तुम घर आ गए, 
हमारे धन भाग । अब इन बच्चों को पालो, माँ का 
नाता न सही, बाप का नाता तो है ही । मुझे एक रोटी 
दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहुँगी । तुम्हारी अस्माँ 
से मेरा बहन का नाता है। उल नाते से भी तो तुम मेरे 
लड़के होते हो । ; 

हरिधन की मातृविह्वल आँखों को विमाता के ख्प 
में अपनी माता के दर्शन हुए । घर के एक-एक कोने में 
मातृ-स्खृतियों की छुरा चाँदनो की भाँति छिरकी हुई 
थो, विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भो उसी छटा से 
रंजित था । 

दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को 
चला । उसके मुख पर उल्लास था और आँखों में गर्व । 
वह अब किसो का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किली 
के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था । 
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एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया । हरिधन ने कहा --नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। 
माँ से बोला--तुमने सुना काकी ! गुमानी ने घर कर ळा महाबीरजी को लड, चढ़ा आउँ । में तो डर रहा. 


लिया । काकी ने कहा-घर क्या कर लेगी, ठट्टा था कहीं मेरे गले न आ पड़े । भगवान्‌ ने मेरी सुन ल्ो। रै 
है । बिरादरी में ऐसा अंघेर ? पंचायत महो, मैं बह से यही ठानकर चला था अब उसका मुंह न 


अदालत तो है । देखँगा । ४ 
र प्रमचंद 
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टु दिमाग्र को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया 
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कि, 
द्माग्र को शान्ति देना, 
आवश्यकतानुसार बाला को खूराक पहुंचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग़ को ताज़ा तथा सफलीभूत चनाना, 
बालों को लम्बा और क रेशम-तुल्य बनाना 
हो, त 


OT 9 २०) री 
कामानया माईल ( रजिस्टर्ड ) 
इस्तेमाल कीजिए छि 
आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दू सरे 
नाम के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रति 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखा व्यक्कियाँ इसको प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं 
० री कि, 
कामिनिया ऑइल ही बालों का सर्वस्व है । 
हर पक मङ्गलमय त्योहारों के अरुणोदय में अपने केश-कलापों को 
कामिनिया ऑइल से सँवारिए । ८ - 
क्राोसत- प्रति शीशी १) 
प्रत्येक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकती है - बाहर से मँगाने में वी, पी. खर्च =) पथक्‌ पड़ता हे ' 
३ शीशी का २॥८) पो० खर्च ॥) आना पृथक्‌ । , 
आध आने के टिकट आने पर नमूना शी० मुफ़्त भेजा आता है । 


rr > ~ व्र 
आटी दिलबहार ( रजिस्टड ) 
८ रूमाल पर कुछ घु दे छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़्‌ शबू पसर जाती 
। आज ही १ शीशी मँगाकर आज़माहश कर लीजिए । 

मूल्य $ ओंस प्रति शी० २) १ औंस १।) रू० 

: १ १ ट्रास ,, ,, ॥]) डाक-व्यय पृथक 

दो आने के टिकट आने २ नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जाती है [| भं 
८ सोल एजेंट--दी ऐंग्लो इंडियन डूग ऐंड केमिकल कंपनी, 
धर र्र २८५, जुमा मसजिद माकट, बंबई न० २ 
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किया हो, और उसमें असफलता पास हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूका है ? 
टु न सूभा हो तो ध्यान में रखिए, 
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देशोद्धार की भावनाएँ 


देशोडार की झाकनाएँ 
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भेड़ियाघसान - लेखक, परशुराम; अनुवादक, 
श्रीचन्यकुमार जन ; चित्रकार, यतींद्रनथ सेन ; प्रकाशक, 
इवशाल-भारत-कार्यालय, ९१, अपर सकुलर रोड, कलकत्ता ; 
मूल्य, सजिल्द १॥) 

मेड्याधसान! कई बार पढ़ चुका हूँ, परंतु तो भो 
यह पस्तक मेज़ के ऊपर से नहीं उठती । हँसने के लिये 
कोई जीवित साथी चाहिए । इस पुस्तक .के पढ़ते ही 
अनेक जीते-आगते साथी शापके सामने आ जाते ह । 
यह स्वयं चाहे हेस या न हंसे, परंतु आप अपनी हसी 
को नहीं रोक सकते । 

छः कहानियों का संग्रह है। प्रायः प्रत्येक कहानी 
“विशाल-भारत' में निकल चुकी है । परंतु इससे इनकी 
नवीनता में फ़क़ नहीं आता। प्रत्येक कहानी के साथ 
ज्वाइन ब्लाक के चित्र हें । यह चित्र इन कहानियां मे 
और भी जीवन डाल देते “बिरंचि बाबा -शीषक 
कहानी में बरदा बाबू-नामक एक च्ग्फीमची बाबू किखी 
दफ़्तर में काम करते-करते पीनक की झोंक में आ 
गए । परंतु बिलकुल हिले नहीं । “लेजर के टोटल 
के ठीक पास कलम पकड़े बेठे रहे । इतने मे साहब 
शा गए । बरदा बाबू चोंकते हो बड़बड़ाने लगे 
झचेतीस के सात हाथ लगे तीन । यह इश्य चित्र 
द्वारा भी दिखाया गया है। यों ही बु'चकी सत्यत्रत से 
कहती है--“हट !” इस भाव को लेकर केसा भावमय 
चित्र बनाया गया है; क्योंकि निवारण सत्यत्रत को 
समझा देता है कि“ 'हट” के मानी ही हैं हाँ) !” 
ऐसे ही जब चटर्जी बाबू स्वयंवरा को आशोवांद देते 
हैं कि 'ओठों का लिंदूर बना रहे”, तो इस दृश्य को 
वचिन्रकार भी _खब निभाता दै- विशेषतः उस दशा 


सें, जब अँगरेज्ञों की चाल-ढाल से भारतीय चित्रकार | 
बहुत कुछ अनभिज्ञ रहते हैं । “चिकित्सा-हकट' मे “दि 
आइडिया' के ऊपर मिस्र विपुला मुंह पर रूमाल रख 
कर किस भाव से नंददुलाल की दीन दशा पर हँस रही 
हैं, यह देखने ही योग्य है। फिर “भता के बीहड़ मे' जिस 
ढंग से शिबू को बेल के टेढे-मेढ त्रिभंगी ठूंठ पर 
बिठाया हैं, वह लेखक के वर्णन से पूर्णतः मिल्लता है । 
सारांश यह कि जिल कोशल से इस पुस्तक में चित्रकार 
ने लेखक का साथ दिया है, चेसा अभी तक हमें किसी 
अन्य हिंदी-पुस्तक में देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ है। 

परशुरामजी के हास्य का तो कहना डी क्या। ऐसी 
सरस और शिष्ट भाषा में विशुद्ध हास्य का आनंद और 
कक्षापण चरित्र-चित्रण का अनभव अन्य किसी हिंदी 
के हास्य-ग्रथ में तो हमें अभी तक नहीं हुआ । किन- 
किन चरित्रों के शब्दचित्र खींचे जाय । 

'विरंचि बाबा? सभा सुशोभित किए बेठे हैं। काफ़ी 
लंबा-चौड़ा चेहरा है, मुँह गोरा है, उभरे हुए गाल 
की ओट से दोनों आँखें जैले उझक रही हों ! दो 
पैसेवाले समोसे-सी सुब्रृहत्‌ नाक है, रूदुहास्य-मंडित 
चौड़े ओठ हैं, उसके नोचे धारीदार ठोढी शोभा दे 
रही है। मूर्ति सचमुच स्वामीजी बनने क़ाबिल थी । 
शरीर पर गेरुआ चोगा-सा पहने हैं, मस्तक पर 
कनटोप है । उमर ठीक पाँच हज़ार की नहीं जँचती,-- 
पचास या पचपन के मालूम होते हैं। फिर “स्वयंवरा” 
का जो चित्र चटर्जी बाब खींचते हैं, उसे भी सुन 
जीजिए--“एकाएक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और 
उसमें से एक अनुपम मृति निकक्मो । दूर से बहुत-सी 


न| 


| 


कात्तक, ३०६ तु० खं० ] 


सेमे देखो हैं, किंतु ऐसे, आमने-सामने देखने-का कभो 


मोका नहीं आया । 

संह था चीन के करॉंदा-जेखा $ ओंठ क्या थे, दो 
षको मिच थीं । गमरमर-सरीखे कुंदे इए दो हाथ 
श्र गरदन तक छँटे हुए बाल थे, लिफ कान के पाख 


सन को तरह चमकते हुए लच्छेदार दो-चार बाल | 


“कटक रहे थे । पहनावे में सिर्फ़ डेढ़ हाथ का अँगोछा । 
“चिकित्सा संकट' में ऐलोपेथ; होमियोपैथ, हकीम, 
ओर वैद्य--सबके चित्र जीते-जागते मालूम पढ़ते हें । 
भूतो के बोहड़ में भी करिया परेत का गाना-- 
च रन्र-र-र 
“आरे सुंडअ के बहिनिया भंगलू के बिटिया केकारा 
से संदिया हो केकारा से--हो:ओ-ओ-ओ तथा उसका 
उच्चादन मंत्र--- 
मारे ज्जुवान >> हँड्या 
आर: भी. थोड़ा---हँ हया :- 
परत्रत तोड़ी --हें इया 
चले... ईंजन-हेंहया 
फटे बसरत-हेंह या 
खबरदार-- हाफिज 
दोनों करिया परेत के ऐहिक जीवन की केली भावसय 
छाया दिखाते हैं । 
परशारामजी किसी वशेष सामाजिक कुरीति: को 
च्य करके अपने व्यंग्य-्वाण नहीं चलाते । सच 
पिए, तो इन कहानियों में व्यंग्य की मात्रा भी बहुत 
कम - है । लेखक महाशय मनुष्य-जाति की मानसिक 
दुर्वेज्षताओं से परिचित हैं । इन्हीं दुर्बलताओं के 
सामंजस्य द्वारा वह पाठक को हेंसाते हैं । पाठक हँसते 
हुए भूल जाता है कि उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता का 
भी कहीं ख़ःक' उड़ाया गया है। परंतु उस समयःतो 
वह अपने सामने खड़े पात्रों की दशा पर हँसता है । 
गणेश मामा को देखिए। लड़के की नोकरो में बांधा 


का भय दिखाते ही सत्यत्रत की प्रार्थना स्वीकार कर ली । 


या फिर श्री-श्रो सिद्धेश्वरी लिमिटेड के प्रबंधकर्ताओं को 


देखिए, या नंददुल्लाल के इलाज करनेवाला की मंडली में : 


बैठिए, तो कहां-न-कहीं- आपको अपना चित्र- भी. दिखाई 

देगाः। अपने चित्र तो आपको संभो जगह मिलेंगे, 

इसलिये हसते हुए भो आप पात्रो से-घुणा नहीं करते । 
® 


आलोचना ओर पुरुतक-परिचय 


. लाजपतराय को छोड़कर मिस मेयो 


अधिकतर कहानियों . से लेखक महाशयः कहानी के 
अत तक ब्याह करा देते हैं । आपको हास्य की- सामग्री 
अविवाहित-या परिवारहीन पात्रों से ही: सिलती" है.। 
मेस-मंडली ही से- विरंचि-बांबू के. भंडाफोड़ करने की 
तजवीज़-होती. है । परिवारहीन श्यास-बाबू:ही--“बहा- 
चारी : ऐड बादर :इन ला'-नासक कंपनी: खोलते हें । 
अविवाहित नंददुल्वाज्ष हो. चिकित्सा-संकट मे. पड़ते हैं । 
रः 'भूतों? के बीहड़ में ? शिबू का तीन जनम की तीन 
खियाँ ओर नृत्यकाळी के तोन जनम के तीन पांत- इन । 
डबल त्रय-स्पश के भोग से हो एक साथ अल्स्तंभ, 
दावानज्जः ओर भूकंप शुरू होता हे । मी एक एक 

स्वयवरा की आलोचना अलग: करना है।। यह कहानी 
सित मेयो. को लच्य करके लिखी गई है। अभी तक लार 
लिये जिसने भी 
प्रत्युत्तर तेयार किया, उसको उसरी गंदगी में ह।थ डालना 
पड़ा, जिसका कलंक मिस मेयो पर है। परंतु लेखक महा- 
शय इस गंदगी से साफ़ बच गए हैं † आपने एक 
अमेरिकन स्वयंवरा तितली का खाका बहुत शिष्ट भाव 
लेकर खींचा है । अपने जातीय चरित्र को बचाने के 
लिये चटर्जी उ्बाबू.की उम्र साठ वर्षे की कर दी ' गहे । 
तभो तो वह कहते हैं कि “तक़ंदीर बुलंद थो, जो खाउ वर्ष 
की उमर निकली- बाल-बाल बच गया! दो अमेरिकन 
ही मिस जुआन जिल्टर के पाणिप्राथी हैं । दोनों रईस हें 
दोनों “योर चीज़? के लिये हो भारत की सैर करने आए हूं. 
एक का नाम क्रिस्टफ्रार कोलबंस ब्लाटो है, जिसके पास 
दस करोड़ डालर' है।'दूसरा है टीमथी टोपर उसके पास 
भो "अगा संपत्ति है) पाँच: होटल हैं, दसः जहाज की 
कंपनिया हैं; प्रचीक् सुअर के कारखाने हैं” परंतु मि 
जिल्टर किसी अन्य साहब से ही ब्याह करती: हैः।-इनका 
नामः है 'बिल्ञ :बांउंडर: ।> इनके: बाबा +मोंची थे त बाप 
बचपन: सें जूते गाठा. करते थे परंतु: इससे कल की 
मर्यादा. नष्टः नहो होती । आमदनी का हाल: सुनकर 
चटजी बाबू सहस गए-- मिनट में दस हज़ार; घंटे से छु 
लाख ।' मिल जुश्जान ने बंगाली बाबू ही पर वर-निर्णय 
करने का भार छोड़ दिया था । तुरंत आपने - रिय हिंदू 
स्टाइल से आशोवाद दिया--“क्षाइब के सिर 'पर एक मुट्टी 
चास छोड़कर : कहा7--जीते-- रहो ॥ चनः तो काफ़ी! है 
ही। पुत्र -भी होंगे ।:औरःलक्ष्मी तो मैं यह सोप ही 


७५० 


रहा हृ. । परंतु ख़बरंदार बेटा, ज़्यादा शराब-अराब न 


पीना; हाँ !“ नहीं तो ब्रह्मशाप लगेगा ।!? फिर मेम 
साहबा को जो आशीर्वाद दिया, उसे भी सुन लीजिए-- 
“बेटी लच्मी, तुम्हारे आठा का सिंदूर अक्षय बना रहै । 
वीर-प्रसविनी बनने की ज़रूरत नहीं, बेटी, यह आशी- 
वाद्‌ तो हमारी अबल्लाओं के लिये ही रिज्ञवं रहने दो । 
तुम अब रारीब काला आदमियों के दुःख का निमित्त 
_ न बनो,-दो-चार शांत-शिष्ट बच्चे-बच्चे लेकर अपनी 
घर-गिरस्ती चल्लाओ ।'? 

« हास्य के विकास में लेखक महाशय ने जिस अद्वितीय 
कला का दिग्दर्शन किया है, उसका प्रमाण मिस्टर ओ० 
के० सेन तथा सत्यत्रत के चरित्र-चित्रण में स्पष्ट रूप से 
प्रकट है। विरंचि-बाबा को डॉग पर पहली बार मिस्टर 


सेन के: सुह से निकलता हे--'वांडर फुल!” दूसरी बार. 


“माई घोऽड !?? तोखरी बार “माःई !?? चौथी बार 
[सफ सह फेलाकर ही रह गए । 
» स्रत्यत्रत की देशा- देखिए । उसकी हंसी नहा रुरूृती। 
परंतु उसे दबाने के जो-जो प्रयत्न करता है, वह यह हैं--- 
“ पहली बार--सत्यत्रत ध्यान करने लगा- बढ़ई 
उसकी पीठ पर रद चल्ला रहा है ! पीठ की चमड़ीं 
छिल-छिल्कर गिर रही है ! 

उफ़ ! कैसी असह्य यंत्रणा है ।* 
` दूखरी बार--सत्यंत्रत के कान में अँखफुट्टा घुस गया 
है, नाक में गुबरेला --खोंट-खोंटकर खां रहे हें 

तीसरी बार--सात-सात बब्बर शेर सत्यव्रत के पीछे 
दोड आ रहे हैं ! सामने तीन भाल पंजा लिए खड़े हैं । 
: चौथी बार- सत्यत्रत मर गया है ! पंजाब मेल 
दार्जिलिंग से लड गईं है ! चारों तरफ़ खून ही 
खुन--बुआजी--- | | 

इस पर भी कोइ: इलाज काम नहों आया । भीतर 
भरी हुई हँसो सत्यवत के आँख-नाक-मँह को फाडकर 
बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हँसने से मामला 
बिगड़ा जाता था । इसीलिये यह हँसो क्य कर रोकी 
गई, उसका आगे चलकर वर्णन है । |: 
`` यों हो “भूतों के बीहड में लेखक महाशय ने बडे कोशल 
से शिबू और नृत्यकाली को साथ करिया परेत, और यक्ष 
तथाः पिशाचिनः आर भूतनों से मिलांकर शरच्चंद्र ऐसे 


डपन्थाखकारों के सामने एक: गहन समस्या रेख दी' हैः । : 


माथुरो 


_ आनंद लेने के लिये ही नहीं, 'हास्यकला. का अनुभव 
करने के लिये भी हम पाठकों से इस पुस्तकं के मनन 
करने का अनुरोध करते हैं । हिंदी में हास्यरप्त को 
परिमार्जित करने की आवश्यकता है । आशा है, यह 
पुस्तक साहित्य के इस अंग को पुष्ट करनेवाले साहिस्यिकों 


, का ध्यान अपनी कलां की ओर आकृष्ट करेगी । 


कालिदास कपर 


१--जैनलेखसग्रह ( तीसरी जिल्दः-)--लेखक. तथा 
प्रकाशक, -श्रीपूरनचंदजी नाहर एम्‌० ए०५ बी० पलू, ४८ 
इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता । 

इस संग्रह को प्रकाशित करके श्रोनाहरओ ने जेन- 
खमाज की अमूल्य सेवा. की है।'इसमें जैसलमेर के 
शिल्ालेखादि दिए गए हैं । लेखों और चित्रों की 


~ जै 


संख्या भो काफ़ी है। उनसे जैन-मंदिरों और प्राचोन 
शिल्प-कलाओं का खासा परिचय मिलता है । इसमें 
जैन-अनता, पुरातस्वचेत्ताओं और इतिहाख-लेजकों के 
लिये अच्छी छानबोन का मसाला है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस रुग्रह के सेयार करने में नाहरमी 
को काफ़ी परिश्रम ऑर धन व्यय करना पड़ा होगा । 


सदुद्योग के लिये हार्दिक - बधाई "। जैन-समाज तथा 


~ ~ 


इतिहास के जिज्ञासुश्रों को एक प्रति अवश्य मँगानोः 
चाहिए। इस संग्रह से पूर्व दो संग्रह और भी प्रकाशित 
हो चुके हैं । विशेष विवरण उपयुक्त पते से ज्ञात हो 
सकता है | छपाइई-सफ्राइई भी अच्छी है । 

“श्रीपावापुरी का प्राचीन इतिहास” -नामक एक छोटा 
सा टेक्ट भो नाहरजी ने 
मूल्य कवल =) है । 

जैनियों के लिये इस तीर्थ की विशेष जानकारी प्राफ 


करना ख़ास महत्त्व रखता है । एक रंगीन चित्र भी है । जो 


सजन मँगाना चाहें, वे नाहरजी के उपर्युक्क लिखित पते 


से मंगा सकते हैं । : छ] छ 5.१५३१४ 
x Mer 3 Seis) 


२--मातृभमिअब्द कोष (Hindi Year Book: 
I929 )- लंखक, श्री० आर० वी० घुलेकर एम्‌० ए०.; पृष्ठ- 


संख्या ५५०; कपड़े को जिल्द ; मू ०: ४9) 
हिंदी में अपने ढंग की यह नहे चीज़ दैः । आरत का 


इतिहास, प्रसिद्ध संस्थाओं का वर्श न॑, वतमान सरकार कीः 


हमारे पास भेजा है । इसका 


[ वषः८; खेड १, संख्या ४ 


nN 


"७७, 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] आलोचना और पुस्तक-परिचय ७५१ 


असेम्बली, कोंसिल, पार्ला मेट, बजट, रेलवे, पुल्लीस आदि 
का आवश्यक वर्णन दिया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों 
तथा ०० ग्रांधद्ध व्यक्कियां की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गईं 
हैं। जलवायु, उद्योग, धों और वर्तमान प्रगति पर 


* ओ काफ़ी प्रकाश डाला गया-है.। कोई भी आवश्यक... 
बात डाइरेक्टरी की तरह छूटने नहीं पाई । हरएक 


° व्यक्ति के लिये बड़े काम की चीज़ है । छुपाई, काराज्ञ भी 


अच्छा है । हम धुलेकरजी को 'उनके परिश्रम के लिये - 


बधाई देते हैं और हिंदी-ग्रेमियों से इस अब्दकोष को 
रोदने की सिफ़ारिंश करते हैं। 
" मिल्ने का पता--भातुभमि-कार्यालय, झाँसी । २ 
~ x >. x हे 
३--भ्रीरामचरितायन ( बालकांड )--लेखक, श्रा 
सीतलसिंहइ गहरवार; प्रकाशक तर्था संपादक, बा० जयंप्रंकाश 
सिह) मंखलाटगज, गया; मूल्य १) छपाई, कागज 
साधारण । ' न 
दोहा, चौपाई और छंदों में ही इस नवीन बालकांड 
का जन्म हुआ है। इसके फ़टनोटो मे अन्वय तथा 
अलकारों युक्क व्याख्या की गई है । इसका कथा-भाग भी 
तुलसी दासजो महाराज के वर्णन से प्रथक्‌ है। जो सजन 


२५ x x 


` ४--बालकथा-कंहानी ( चौथा तथा पाचवा भाग )--- 


% शैयाग; दाम प्रत्येक भाग का ।=) 


मेंगाना चाहें, प्रकाशक को पत्र लिखकर सँगा सकते हँ! 


लेखक, श्रा प० रामनरेश त्रिपाठी; प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, 


कलकल जन ie म oo MS MMS RI 0 0 


दोनों भागों में बच्चों के पढ़ने थोग्य शिक्षाप्रद, सचित्र, 
संदर और मनोरंजक कहानियाँ हैं । अभिभावकों को 


. चाहिए कि बच्चों के लिये इन पुस्तकों को ज़रूर + गावें । 
मुझे विश्वास है कि इन पुस्तकों की खफ़ाई-छपाई और 


कहानिया का रोचक वणन बालकों को पड़ने की ओर 
काफ़ी रुचि उत्पन्न करेगा | 
x > ) xX 
४--अंग र--लेखक श्रीदामादरसहायभिइ 'कविकिंकर'; 
प्रकाशक, (िंदी-मंदिर शीतलपुर, पा० एकमा, ज़िला सारन । 
घष्ठ-संख्या ४२; मूल्य =) | 
इस छोटी-सी पुस्तिका में छोटी-छोटी १४ कहानियाँ 
हैं, जो छोटे बच्चों का अच्छा मनोरंजन कर सकती हें। 
कहानियों में शिक्षाप्रद प्रहसन की भी पुट मिली हुई है । 
छपाइ साधारण है। पुस्तिका बच्चों के पढ़ने योग्य है। 
प्रकाशक से मात हो सकती है। २ 
> LMS Br । 
~ हिंदुस्तान का दर्ज़ी--लेखक तथा प्रकाशक, 
श्रीदर्वाचद ' टेलरिंग एंक्सपट, इंडियन टेलरिंग कालेज होशि- 
यारपुर, पंजाब । - mess: 
. कोट तथा कमोज्ञे' काटने की रीतियों का बड़ ही 
सरल ठथा वैज्ञानिक ढंग से सचित्र वर्णन किया गया 
है । गृहस्थो और इंडस्ट्रियल स्कलों के लिये उपयोगी 
है। कोट काटने की विधि का दाम १) ओर -कमीज्ञ 
नामक पुस्तक का ॥!) । इन पुस्तकों के दाम अधिक हैं। 
प्रकाशक महोदय को इधर ध्यान देना चाहिए । 
रामसेवक त्रिपाठी 


| 


DS त OA fN: डड च ट्र अ सुमो 
” ककि, शिल्फ कोर काशिज्य | 
हनु | 
(त कच अव आग, अज ब धात यव धाम वयच कोत आज र वे भाव माघ भय क - 


२, ज़मीन की उवेरा-शक्कि 


मीन में फ़सलें बोई जातो. हैं । 

ज़मीन की फ़सल पैदा करने 
- की ताक़त को ही “उवेरा-शक्कि' 

या ,“उपजऊंपन' कहते हैं । 

सभी ज्ञमीन की उवंरा-शक्कि 

एक-सी नहीं होतो है और 

सभी ज़मीन उपजाऊ . भी नहीं 

होतो है। ज्ञमीन की मिट्टी में 
स्थित पोदे के भोज्य-पदार्थों के भांडार पर हीं ज़मीन की 
डवेरा-शक्कि निर्भर रहती है । “उर्वरा भूमि? वही कहाती 
है, जो काफ़ो उपज देती है। जिस ज़मीन में पैदावार 
बहुत हो कम आती है, उसे उपजाऊ नहीं कह सकते । 
ऊस्वर ज्ञमीन तो एकदम बेकार होती है । इसमें किसी 
, प्रकार की वनस्पति नहीं पनप सकती है । 

पोदे अपनी जड़ों द्वारा ज़मीन से खूराक खाँ चते 
हैं । ज़मीन में जिस अनुपात से काफ़ी भोज्य-पदाथ 
संचित रहते हैं, उसी अनुपात सँ पोदा उन्हें ग्रहण भो 
करता है । किसी एक भोज्य-पदार्थ की कमी के कारण 
पौदे को भूखों मरना पड़ता है। कारण, उस विशेष 
पदार्थ के अभाव के कारण वह अन्य पदार्था को पर्याप्त 
मात्रा में ग्रहण करने में एकदम असमर्थ रहता है । 

उपजाऊ ज़मोन में नोचे लिखे हुए गुण होना निहा- 
यत ज़रूरी है-- 

१--ज्ञमीन में काफ़ी खराक घुलनशोक्ष अवस्था में 
मौजूद हो। | 

२--पोदे के भोञ्य-पदार्थं अनुपात से हों (in pro- 
portion ) 


इ--ज़मीन में कार्बोनेट ऑफ़ सोडा, संलरेट ऑफ 
सोडा क्लोराइड आदि हानिकारक क्षार अत्यधिक 
मात्रा में न हाँ । | 

| ज़मीन के भौतिक गुण 

ज़मीन को पोदे उगने योग्य बनाने के किये यह 
ज़रूरी है कि उसमें भोज्य-पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजद 
हो । इसके लिये किसान को प्रयत्न करना पड़ता हे । 
नीचे लिखी हुईं रीतियों से ज़मीन को फसल बोने योग्य 
बनाया जा सकता है-- 

१ —जसोन खूब जोती जाय । 

२ खाद्‌ डाली जाय । | Se 

३--ज्ञमीन में अम्ल ( 84 ) न पैदा होने दिया 
जाय । 

४--मिदट्टो मे काफ़ो तरी बनाए रखना । आबपाशों या 
बरसात में काफ़ी जुताई से ज़मीन में पानो का संचय 
किया जा सकता है । 

ज़मीन ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि जिससे 
मिट्टी में हवा खेलती रहे | 

६--ज़मीन के ओज्य-पदाथो को ॒घुलनशोल 
अवस्था मे रक्खा जाय । जुताई से यह काम किया जा 
सकता है । 

७--ज़मीन को काफ़ी प्रकाश, गरमी और धप 
मिल्ती रहे ओर उसमें सूच्म कीटाणु भी मौजद 
हो । ज़मीन की उवरा-शक्कि बनाए रखने में ये कीटाणु 
बहुत सहायता पहुचाते हैं। 

अच्छी जुताहे करने और खाद देते रहने से ज़मोन 
की उवंरा-शक्कि बनी रहती है । जुताई से खेत की मिट्टी 
ढोली हो जाती है । हवा, पराश और धप मिट्टी पर 
अपना श्रसर दिखाते हैं और इन्हीं की बदौद्धत अमीन 


कि ५ 


कार्सिक, ३०६ तु० सं० ] 


के भोज्य-पदाथे घुज्जनशीज अवस्था को प्राप्त हो जाते 

खेत की सिटी में तरी का होना ज़रूरी है ॥ 
कारण, तरी के: विना पौदे पनी खराक नही ग्रहण 
कर सकते हैं । आवपाशी का ज़रिया होने पर तो सिंचाई 
करके खेतों मै तरी बनाइ रक्डी जां सकती है | बरसात 
में बोई जानेवाली फ़सलो को वर्षा सेकाफ़ी तरीं 
मिल जाती है, कितु रबी की फ़सलो को भारत के अधिः 


काश प्रांतो से ज़मीन के अंदर एकत्र जल पर ही 


निर्भर रहना पड़ता है । जुताई से बरसात का पानोः 
किस प्रकार खेत की मिट्टों मै संचित किया जा सकता 


है, यह बात किसी गतांक में बतला आएं हैं। अतएव 


उसे यहाँ नहीं दुइराया गया है 4 
भ्ज्ञ- भिन्न प्रकार को फ़सलें जदी-जुदो जाति की 
ज्ञेमीन में होती हैं, और एक ही प्रकार की फ़खलः कों 


भिन्न-भिन्न प्रांता में जुदे-जुदे प्रकार की ज़मीन की 


~ 


ज़रूरत होती हे) उसी प्रकार उद्यानों के लिये: भीःएक 
खास तरह की 'ज़मोन की आवश्यकता होती है! 
इलोलिये किस ज़मोन में किस प्रकार की फसल हो 
सकती है, यह बाल स्थानीय परिस्थिति पर बहुत" कुछ 
निर्भर रहती हे। । 
- ज़मीन से ज़रूरत से ज्यादा पानी के निकाल का 
इंतिज्ञाम कर देने से हानिकारक अर्ल घलकर- पांनी के 
साथ वह जायगे, जिससे ज़मीन सुधर सकती है । 
` अनुत्पादक भूमि ( ऊल्लर )-हानिकारक अम्ल्नों के 
अंमा हो जाते : ले ज़मीन, ऊंघर हो :जाती : है। ऐंसीः 
ज़मीन में पौदे कम उगते हैं और उगे हुए पौदे पनपते 
भी नहीं हैं। हानिकारक अग्लवाली ज्ञमीन में पानी के 
निकास के लिये दो-तीन फ़ोट गहरी नालियाँ बना देने, 
से अम्ल घुलकर बह जायंगे । 'पानी के तिकास' पर 
किसी दूसरे लेख मे विचार करगे। 
जमीन की हालत 
ज़मीन को हालत से हमारा मतलब है. उसकी 


उत्पादक या अनुत्पादक शक्ति से । अकसर देखा जाता 


हे कि पैदावार बढ़ाने के लिये काश्तकार खेतों में ज़रूरत: 
से ज्यादा खाद देतें है । केतु ऐसा करने से ज्ञमीन की 
उत्पादक शक्ति घट जाती है--खाद की सिक्रदार के 
मान से पैदावार कम आती हे । ४ 

भोतिक, रासायनिक और जीवाणु-संबंधी (B0]0gi- 


क र क 
क 5 ७७ ल 9७७, ७ # हक के नन कमे 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य ७५३, 


८३]) कारणों का ज़मीन की हालत पर बहुत ज्यादा असर 
पड़ता है। हम संक्षेप में ही इन कारणों पर विचार करेगे । 

भिन्-भिन्न फ़सलें बोने और पानी के बहाव के साथ 
खेत की महीन मिट्टी के बहकरः चले जाने से ज़मीन 
कमज़ोर हो आती है । अनुपयुक्र समथ पर जुताई करने 
से भी ज़मीन ख़राब हो जाती है । ज़्यादा गीली ज़मीन 
में-हल देने से ढेले बंध जाते हैं, जो कडे होकर खेत कीः 
हालत ख़राब कर डालते हें । अतएव खेत में उसी समय 
जुंताई की जानो चाहिए, जब-मिट्टो के ढेले न बँध सक 
खेत की मिट्टो 'को हाथ में: लेकर गोळी बांधने से. 
यहः जाना जा सकता है कि ज़मीन जोतने योग्य है 
या नहीं । ज़्रा-खा दबाने से अगर गोली फट जाय, तो. 
समक लेना चाहिए कि ज़मीन जोतने लायक. है । अगर: 
गोली टूटे नहीं,तो जुताई कदापि नहीं की जानी चाहिए |. 

अनुत्पादक ज़मीन में भोज्य-पदार्थ अघुलनशीक्य अव- 
स्था मे पाए जाते हैं । भोज्य-पदार्थ उचित अनपात में भी 
मौजूद नहीं होते हैं। मिट्ट में हवा का प्रवेश ही नहीं हो. 
पाता है और न धूप और प्रकाश ही ऐसी ज़मीन पर अपना 
असर दिखा सकते हैं। हानिकारक अस््ों के अस्तित्व और 
नहीं हो पाती हैं । कुछ ज़मीनों मे हानिकारक कीटाण 
प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं । ऐसो ज़मीन किस प्रकार 
सुधारी जा सकती है, यह सृत्ररूप में ऊपर बतला आए हैं ।. 

पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि ( [270 ) कहते 
हैं ओर भूमि या खेत की ऊपरी सतहको, जिसमें फ्रसल 
बोई जाती है, ज़मोन ( 50] ) नाम दिया गया है। 
ज्ञमोन कई प्रकार को होतो है। पानी के वहाव के साथ 
बहकर आइ हुई मिट्टी के तह पर तह जमने से जो ज़मीन, 
बनती. है, वह बहुत ही उपज्ञाऊ होती है । कारण, 
इसमें सभी प्रकार के अजेव -और जैव तत्त्व विद्यमान, 


: रहते हैं । जो ज्ञमीन स्थानीय ( ],008] ) चट्टानों के 
चूरःचूर होने से बनती है, वह उतनी उपजाऊ नहीं - 


होती है ; क्योंकि उसमें एक ही चट्टान के अंश होते हैं 
जुताई से ज़मीन के नीचे, लिखे हुए भौतिक गुण 

( Physical property ) बढ़ाए जा सकते हैं. 

१--ज्ञमीन का वयन ( प&छाप्रा8) नः | 

मिट्टी के कणों के बीच की खाली जगह . 

( Pore-spice ) pe 


>> 
SS लरे. १) क्क 
$ ७, /४ ३ 


७५४ 


. माधुरी 


[ वर्षे ८, खड १, संख्या ४ 


.. ६--जल-पंग्राहक शक्ति (Absorbing capacity) 
और जल का उतार ( -Perc०।ation ) : 

४-¬जल्-संरक्षक शक्ति (Capacity for hold- 

img and retaing water ) £ 

५-—-केशाकषंण शक्ति ( Capillary action ) 

` जमीन के वयन से मतलब हे--मिट्टी के कणा का 

अकार ओर बनावट । यदि मिट्टी के कण गोल होंगे, 

तो दो करो के बीच में ज़्यादा जगह खाली रहेगी । 

: और कणों के नोकदार या कोणयुत होने से दो कणों के 
बीच में बहुत कम जगह ख़ाळी रहेगी। _ 


_ ज्ञमीन में पानी को ग्रहण करने की शक्ति होती है । 
मिट्टी के कण पानो को सोखकर ग्रहण कर लेते हैं। 
जिस ज्ञमीन मे जितना ही अधिक पानी ग्रहण करने 
को शक्ति होती है, वह उतनी ही अधिक उत्तम दरजे 
की मानी जाती है । 


. ज़मीन में पानी को नीचे को सतह में उतारने को 
जितनी ही ज्यादा शक्ति होगी, उतना हीं अधिक फ़ायदा 
काश्तकार को होगा । कारण, बरसात या सिचाइ 
का पानी ज़मीन में गहरा उतर जाने से पौदे की गहरी 
पेठी हुईं जड़ो को काफ़ी पानी मिलता रहेगा, जिससे 
उसको खब खराक [मिल्ती रहेगी । मिट्टो के कणां के 
बीच की खाली जगह पर ही पानी का उतार ( Perco- 


]2t]00 ) निभर करता है। ये खाली जगहें जितनी ही 


अधिक ओर बड़ी होंगी, उतना ही ज़्यादा पानी ज़मीन 
में उतरेगा । दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि खेत 
की सिट्टो ज्यादा गहराई तक जितनी ही ज़्यादा ढीला 
होगी, वह उतना ही ज़्यादा पानी सोख सकेगी । 
हमारा रोज़ का अनुभव है कि पाँवों से दबी हुईं और 
बिल्ला जोती हुईं ज़मीन पर थोड़ा-सा पानी बरसते ही 
जल बह निकलता है और खेतों में तीन-चार इंच वर्षा 


होनें तक पानी नहीं भरता है । मिट्टी के कणों के बीच 


की खाली जगह में जितना पानी संगृहीत. रहता है; 
उतना ही फ्रसल के काम भी आता है। ` 

गहरी और अच्छी जुताई से ज़मीन के भौतिक गुण 
बढ़ाए जा सकते हें । गहरी जुताइ करने से ज़मीन की 
अधिक गहराई तक की मिट्टी ढीली हो जाती है और 
अच्छी जुताईं करने से, ज़्यादा जुताईं करने से, मिट्टी के 
कण गोल हो जाते हैं ओर कर्णा की संख्या भी चढ़ 
जाती है । ज़मीन में जितने ही ज़्यादा कण होंगे, वह 
उतना ही अधिक पानी सोख सकेगी । 

जमीन ओर पोदे का संबंध--पौदे का जीवन ज्ञमीन 
पर ही निर्भर करता है, यहाँ तक कि विना ज़मीन के 
पौदे का अस्तित्व ही असंभव है। यह माना कि शीशियों 
में मिश्रण के अंदर पौदे उगाए-जा सकते हैं, किंतु 


इसे अपवाद ही- मान सकते हैं । 


ज़मीन पोदे को खराक देती हे,उसे मज़बतो के साथ थामे 
रहती है। पौदे की वृद्धि पर भी ज़मीन का असर पड़ता है । 
पोदे ज़मीन से भोजन किस प्रकार प्रहण करते हें, 
यह बात इस लेख में नहीं बतलाई जाती है; क्योंकि 
यह एक स्वतंत्र विषय है । यहाँ सिफ इतना ही बतलाया 
जा सकता है कि ज़मीन ऐसी होनी चाहिए, जिसमें 
पौदे की जड़ अधिक गहराई तक आर चारों दिशा में 
बहुत दूर-दूर तक फेल सके ओर ज़मोन में पोदे के 
भोज्य-पदार्थ घुलनशील अवस्था में हों। जुताइ से ये 
दोनों ही प्राप्त की जा सकती हैं । शंकरराव-जोशो 
Kos Og vf > 
२, मूंगफली का व्यवप्ताय 

. भारतवष में इसकी काशत मदरास, बंबई और अहादेश 
में अधिक होती है । हैदराबाद और मध्य-भारत की 
रियाखतों में भी कुछ होती हे । अन्य प्रांतों में बहुत हो 

कम होती है । निम्नांकित नक़शों में देखिए-- 
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कृषि, शिल्प और वाणिज्य ७५५ 


` प्रांतीय पदावार मूँगफली : 
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ऊपर के नक़शों से यह भली भाँति ज्ञात होता हे कि 
सभी प्रांतों में मूँगाफली की खेती ज्ञोरों से बढ़ रही है। 
ऊपर दिए हुए पाँच सालों में मद्रास ने क़रीब-क़रीब 
दुगना, बंबई और हैदराबाद ने दुगने से भी अधिक 
आर ब्रह्मदेश ने ३० सेकड़ा रक्रबा बढ़ा लिया है । 

पैदावार के हिंसाब से देखा जाय, तो बंबई और 
रियाखतों ने.बहुत उन्नति की है । सन्‌ १३२३-२४ में जहाँ 
की पैदावार १४.९ मन प्रति एकड़ थी, वहाँ १३२७-२८ 
में २२ मन तक पहुँच गई है । मद्रास में ११-२ मन से 
१३:७ सन तक पहुँचो है । हैदराबाद ने ३-६ मन से 
२-४ मन तक बढ़ाई है ; परंतु ब्रह्मदेश में वह घट रही 
है । ८:१ मन से ७-८ मन तक गिर गई है । 

समस्त भारतवर्ष को आलत पैदावार देखी जाय, तो 
१००६ अन से १३६ मन तक बढ़ी है । 

भारत के अन्य तेलहन की अपेक्षा इस माळ की 
खपत देश में ही अधिक होतो है ; परंतु अब धीरे-धीरे 
बहुत माल बाहर जाने लगा है । जितना माल बाहर 


जाता है, उसका ब्योरा आगे के नक्शे में दिखल्ाया 
गया हे । यह माल जब देशांतर भेजा ज्ञाता है, तो 
या तो बीज निकालकर भेजते हैं, या जगह अधिक 
नहीं लगे, इसलिये छिलकों-खहित बोजा को 
मशीन से दबाकर बंद कर देते हैं । जब बीज 
निकाले जाते हैं, तो"या तो ज्ञाठियों से पीटकर निकां- 
लते हैं या मशीन से । कभी-कभी फल्ियों को गीली 
करके हाथ से भी निकालते हैं । ऐसे बीजां को यदि जल्दी 
से बंद कर दिया आय, तो उनके सड़ने की संभावना 
रहती है । 

भारत से बाहर जानेवाला साल बंबई और मद्रास 
से ही अधिक जाता है; कुछ माल सिंध से भी जाता हे। 
ब्रह्मदेश का माल वहीं के बंदरगाहों से जाता है। 

सीलोन का माल वहीं खप जाता है। चीन का माल 
हांकांग के ज़रिए जाता हे। आफ्रिका भी साल योरप को 
भेञ्ञता है । अमेरिका का माल देश ही में काम में 
लाया जाता है। , 


सारत से बाहर जानेवाले माल का ब्योरा है 
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ऊपर दिए हुए और पेदावार के अंकों को देखने से. 


ज्ञात होगा कि ई माल बाहर जाता है और 
में खप जाता है । 

इस माल के खरीदारों में कुछ दिन पहले प्रथम स्थान 
फास काथा; परंतु अब जर्मनी कां हो गया है । जर्मनी 
के बाद फ्रांस; हालड, - इटली, :ग्रेट-ब्रिटेन, बेल्जियम, 
स्पेन आदि योरप के देशों का है । संब माल योरपवाले 
ही ख़रीदते हैं । 

मूंगफली का उपयोग ह 
बहुत-सी तो खाने के हो काम में आती है । 


| देश ही 


भारतदष में कोयला या गरम बाल से भे जङर खाते 


हें बीज तलकर. मसाले के. साथ -भो खाए जाते 
भोजन के पदार्थों में भी डाली जाती है। चीनी के साथ 
कष्ट प्रकार.की -सिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसका 
भोजन बहुत पुष्टिकारक होता है । . | 

अन्य देशां में मिठाई आदि के सिवा एक प्रकार का 
सफेद पदार्थ -बनाते हैं, जिसको सू गफली का मक्खन 
क्रहते हैं । विल्वांथत में: बादाम के एवज़ में, मिठाइयों 
में, इसका उंपयोग किया जाता हे । 

। मूगकली का तेल 

तेल निकालने का बाम पहले मार्खळीज़ में बहुत 
जोरा से चलता था ;-परंतु अब जर्मनी, हालेंड, इटली 
स्पेन -श्यादिःमें भी यह कार्य होने लगा है। हिंदुस्थान 
आर अमेरिका में: जो तेल निकाला जाता है, उसका 
उपयोग देश में ही हो जाता है । चीनं, जापान वरारह 
तेल बाहर भेजते हैं । 

भारतवंष में तेल बहुधा देशी घानियों से ही निकाला 
जाता है । तेल और खली, दोनों बाज़ार में बिक ज.ते 
हैं। खळी पशुओं को खिल्लाई जाती है । 
_ जब तेल मशीनों से निकाला जाता है, तो बीज के 
ऊपर के लाल छिलके भी पृथक्‌ कर दिए जाते हैं । फिर 
बीजों की पिसाई होती है और वे ठंढे ही दबाए जाते हैं। 


इससे लगभग.३० शतांश-अच्छा तेंब निकलता है, जो 


खाने के काम में लाया जाता. है । फिर खल को तोड़कर 
भाफ से गम करके दूसरीं बार दबाने से ७-८ शतांश 
तेल निकलता हे । तीसरी बार फिर कछ अधिक गर्म 
_करके ६-७ शतांश तेल निकालते हैं, जो साबन बनाने के 
काम में लाया जाता है। .. 7 
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सूंगफली की जाति के अनुसार उसमें २ से ३० 
शतांश तक छिल्लका रहता है । बीजों में ४० से १० 
शतांश तक तेल रहता हे ; परंतु सब तेल प्राप्त नहीं. 
होता । ९-६ शतांश तक खली में रह जाता है । 

तेल का उपयाग या 
इसको कोयले खे रंगरहित कर खाने के कास मै काते 
हैं। झत्रम सक्खन बनाने, सशीनों से देने, साबुन बनाने 
आर जलाने के काम में भी लाया जाता है । 
खली 

खळी पशुओं को खिलाने के काम में बढाइ जाती है।- 
यद्‌ खाद के काम मे लाई जाय, तो उसके लिये यह 
सब खलियो से उत्तम होती है । इसमें ७-७ शतेंश 
नत्रजन और ५.४ शतांश स्फुर रहता हे । 

छिललकोंकी राख भो खाद के लिये काम में लाहे 
जा सकती है । उसमें ३ शतांश स्फुर और 8 शतांश 
पोराश रहता है । सुखे पौदे और छिलके गोशाला में 
पशुआ के नीचे बिछाने का काम भी दे सकते हैं । इनसे 
अ्लकोहल आर ऐसीरोन भी बन सकते हे । 

बीज के उपरवाले लाल छिलके पशओं को खिलाए 
जाय, तो उनसे दूध बढ़ता है । चोकर के बराबर इनसे 
लाभ पह चता है । : ड 

ऊपर के व्योरे से पाठको को यह ज्ञात होगा कि मूँ गं- 
फली के संब भाग बहुत उपयोगी हैं, विशेषतः कृषकों 
के लिये खली, पोदे आर छिल्लके तेल की अपेक्षा अधिक 
काम के हैं । इनसे पशुओं का पालन होता है और भमि 
की उर्वरा-शक्कि बढ़ाई जा संकती है । | 

तेल से ऐसे ही तत्व ( काबन, हाइड्रोजन और अश्ल्ञ 
जन) रहते हैं, ओ पानी या वांयु-मंडल से प्रा किए जाते 


हें; परंतु खली और छिलकों में ऐसे भी तत्त्व ( नन्रजन, 


स्फुर, पोटाश आदि ) रहते हैं, जो भूमि से प्राप्त किए जाते-- 
हैं। भूसि की उवरा-शङ्कि बनाए रखने के लिये इन तत्वों 
को लोटाया जाना बहुत ज़रूरी हे।तेल्ञ का देशांतर भेजना 
इसलिये हानिकारक नहीं, परंतु भारत-जैसे कुषि-प्रधान 
देश में फलियों का देशांतर भेजना बहत हानिकारक है । 
देश में तेल निकालने के कारखानो को खोलना भर. 
की ओर व्यवसायियो को शीघ्र हो ध्यान देना चाहिए) - 
न नारायंण-दुळोचद व्यास 
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३. सिनमा EE 
विरला ही कोई मनष्यःहोगा, जिसने सिनेमा (वाय-: 
स्कोप) का नाम न सुना होगा । साहब, नाम की कोन: 
कहे, चौदह आने लोग तो ऐसे मिलगे, जिन्होंने सिनेमा 
के दर्शन करके लोचन-लाभ भी उठा लिया होगा । तबः 
तो में जहाँ तक समझता हूँ; बहुत लोग यह भी जाननें 


` कृ लिये लालायिंत होंगे कि लिनेमा बना किख अकार, 


भोर लिनेमा द्वारा संसार का कुछ लाभ हो सकता है 
अथवा नहीं । अस्त, सेरा विचार है कि इन प्रश्नों पर कुछ 
बिचार किया जाय.) 


: अट्टारहवीं सदी में राखायिनिकों ने कुछ ऐसे पदाथा 


को खोज की थी, जिनके ऊपर प्रकाश का प्रवाह बहुत 
शीघ्र ही अंकित हो जाता है। इसी खोज को मूल मानकर 
चित्र लेनेवाले यंत्र ( C2074 `) का आविष्कार 
हुआ । कुछ काल बीते वेज्ञानिकों ने शीघ्र-प्रकाश-ग्राही 
पदाथो का आविष्कार किया । इस नवीन आविष्कार 
की सहायता से एक वैज्ञानिक ने अत्यंत शीघ्र चित्र 
लेनेवाले यंत्रों की रचना की, ओर इस प्रकार चलती हुई 
चीज़ों के चित्र ठीक तरह पर लिए जाने लगे + ॥ 
इन्हीं शीधेन्प्रकाश-ग्राही पदाथा तथा यंत्रों के आवि- 
इकार के बल पर भविष्य के अनेक चेज्ञानिकों ने उसको 
विशेष रूप से सफल बनाने में उद्योग किया.। इन सबमें 
टामस एडिसन (Thomas -EdiS0n) का नाम खंचे- 
श्रेष्ठ है । उसने एक यंत्र तैयार किया, जिल्के द्वारा चित्र 
उतने ही शीघ्र दिखाए जा सकते हे, जितने शीघ्र चे लिये 
गए हैं। उसने एक सराख़दार संदूक बनाया, जिसके 
भीतर लोग चलते हुए चित्रां को देख सके । और, इसी 
को सन्‌ १८३३. में \॥07]0'5 757 में दिखाकर उससे 
दर्शकों को चकितं किया था । प्रथम तो यह बच्चों का 
खेल: समझा जाता था, परं बांद में इसका प्रचार योरपं 
में बड़ी धमंघाम से होने लगाः । उन अविष्कारकों 
को सासथ्यंको धन्य है, जिन्होंने जादू की लोल्टेन 
(Magic Lantern ) के आधार पर सिनेमा के खेल 
को विशेष सरल बना दया । इन आविष्कारका के हीं 
उद्योग के कारणं परदे के: ऊपर चलते हए चित्रा 
का कोतुक दिखाया जॉने लगा 7: 


+ “उत्साह? ( मासिक पत्रिक्रां.)स उद्धत ॥ 7 55 
( 


. कंदील की शाक्कि के लेप तैयार किए गए हें 


आरंभ से अब तक. इसकी उन्नति होतो चली अआ 
रही दै । आजकल ९०० तस्वीरे एक सेकंड'में ली जा 
सकती हैं और वे धीरे-घोरे १६ अति सेकंड की रफ़्तार 
से चालां-को अच्छी तरह से समझाने के लिये दिखलाइ 
जा सकती हैं । चलते चित्रों के लेने के लिये १,००,००० 
। छोटे- 
छोटे कीड़ों की. प्रवृत्ति को चित्रित करने आर दूर की 
वस्तुओं के चित्र लेने के लिये खुदेबीन. और दूरबीन 
के. साथ चिन्न लेनेवाले यंत्र ( 27678.) तैयार 
किए गए हैं । कहां तक लिखा जाय, इसमें ऐसी कोई 
वस्तु विशेष -नहीं है, .जपकी. उन्नत न हुई हो और 
अब सिनेमा ने उच्च शिखर पर पदार्पण कर लिया है, 
जिसके. लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं ।. 
. पाठको को यह विदित है कि हमने दो प्रश्नों पर 
विचार करने की इच्छा की है, जिनमें से एक प्रश्न 
( सिनेमा बना किस प्रकार ) पर हम विचार कर चुके हैं 
तथा दूसरा प्रश्न ( सिनेमा द्वारा संसार का कुछ लाभ 
हो सकता है . अथवा नहीं ) विचारार्थं सरमुख 
उपस्थित हे। | 

यदि, सिनेमा से जनसमूह तथा समाज का कुछ 
उपकार होता है, तो वह संसार का ही कहा जायगा । 
अस्तु, अब हमें यह देखना चाहिए कि इसके द्वारा अन- 
समुह तथा समाज को क्या-क्या लाभ पहुँचता है और 
क्या-क्या हानि । 

सिनेमा की तेयारी में नाटकों की आवश्यकता होची 
है, वयोंकि नाटक ही के छायाचित्र सिनेमा कहलाते हैं । 
र, इन नाटकां समेअन्य लोगों के क्रिया-कलापों का 
अनुकरण इस प्रकार किया जाता है कि मानो वही काम 
कर रहे हैं । परतु नहीं, नाटक में केवल क्रिया-कलापो 
का ही अनकरण नहों होता, मनष्यों की हृद्गत भावः 
नारों का भी अनकरण किया जाता है । ओर, यह तभी 
संभव है, जब हम पराए दुःख-सुख को अपना ही अनुभवं 
करे । यह सहानुभूति कहलाती है। यह भाव भी स्वा- 
भाविकः होता है । यह सहानुभूति नाटक में अभिनय 
करनेवाले पात्रों में होना आवश्यक है । आजकल 
सिनेमा की तैयारी में जो नाटक बनाए जाते हैं, उनमें 
कितने व्यक्ति पांत्रो का कांम करते हैं, इसके बताने की 
आवश्यकता नहीं । तो जब कि चे पात्रं अभिनय करं गे 
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तब सहानुभूति का कुछ-न-कुछ तो प्रभाव डन पर 
पड़ेगा ही । अस्तु, अब पाठकों को यह मानना पड़ेगा 
कि सिनेमा भी जनसमूह के एक छोटे भाग के अंतः- 
करण में सहानुभूति उत्पन्न कर रहा है । यह एक 
लाभ हुआ । 


सिनेमा के देखने से बहुतों के मन पर इसका बरा 
प्रभाव भी पड़ता है, सो टीक है; पर त॒ यह जानइर 
संतोष करना होगा कि जिसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसमें 
कुछ बुराइयाँ भो हैं; जिससे एक का लाभ होता है, उस- 
से दूसरी की हानि भी अवश्य होती है । पर जिससे 
लाभ अधिक हो वह लाभकारी, और जिससे हानि 
विशेष हो वह हानिकर होता है । उसी प्रकार इस 
सिनेमा में भी कुछ बुराइयाँ अवश्य हैं, पर गुण एव 
अवगुण तो सभी में हैं। देखिए तुलसीदासजी क्या 
लिखते हॅ-- 
कहहि वेद इतिहास पुराना । 
विधि प्रपेच गुन अवगुन साना | 
नाट्यकला में दक्ष होना सबके लिये संभव नहो है 
परतु यंदे आवश्यक्रत। होतो है तो नवोन-नवीन आवि- 
दकार भो होने लगते हैं, जेसा कहा है कि आवश्यकता 
आविष्काररो की जननो है आजकल सिनेमा में नाट्य- 
कला में प्रवीण व्यक्तियों की माँग रहती है । इसलिये 
लोग इस कल्ला को भो सीखते हैं और क्षाभ 
उठाते हैं । 


सिनेमा में खेले जानेवाले अभिनय की रचना भो मनष्य 
ही करता है। इसलिये सुयोग्य लेखक और सुयोग्य कवि 
की आवश्यकता पडतो है । नाटक दश्य-काव्य कहलाते हैं 
अतरव लिनेमा के तेयार होने के लिये रश्य-काव्य की 
रचना आवश्यक है । इसी सिनेमा की आवश्यकता ने 
यह आविष्कार भी किया है और अब दृश्य काव्य की 
रचना में प्रवीण होने की लोगों की चाह रहती है। 


लिनेमा को विशेष सुलभ और उत्तम बनाने के लिये 
तथा सिनेमा के बारे में नईं-नई खोज के लिये भी 
अनेकानेक वैज्ञानिक अपनी-अपनी मानसिक शक्ति व्यय 
कर रहे हैं। इस व्यय से लाभ ही है, हानि नहीं । उस 
व्यय के बाद चे ऐसी-ऐपी बात खोज निकालते हैं, जिनसे 
रूसार का लाभ होता है। 


माधुरी 


किसी स्थान के भूगोळ या किसो समय के इतिहास 
की जानकारी के लिये , सिनेमा हमें सच्चे सहायक का 
काम देता है । इसी के कारण हम सब लोग घर बे 
खंसार-भ्रमण कर . लेते हैं । संघार के क्रिस स्थान की 
क्या स्थिति है, किस तरह के लोग कहाँ बस रहे ह, 
केसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं, कौन-कौन वस्तु किन- 
किन स्थानों में पाई जाती हैं इत्यादि-इस्यादि अनेक 
स्थाना का दृश्य हम सिनेमा के परदों पर देख लेते 
विज्ञायत में किस प्रकार पढ़ाई होती है, हम विना वहाँ 
गए हो देखकर आँखें तृत कर लेते हैं । अनेकानेक 
कला-कोशल, रीति-रस्म, बल और पांडित्य. इत्यादि 
उत्तमोत्तम गुणों के बारे में हम यहीं .सीख लेते हैं। 
जो वस्तु, जो दृश्य हम स्तम में भी देखने की आशा 
नहीं रखते थे वे इर्य, वे बताते, वे करामाते हम अल्प 
व्यय द्वारा ही अपने सामने प्रत्यक्ष देख लेते हे । प्राचीन 
इतिहास को लिनेमा हमारे सामने इष्टिगोचर करा देता 

। वीरो की वीरता, उनके पुरुषत्व तथा उनके कला- 
कोशल का यह हमारे सम्मुख चित्र ही. नचा-नचाकर 
अतःकरण में घ सा देता हे। : 

चरित्र-चित्रण तथा व्यक्कित्व-प्रदर्शन का नसना हमें 
सिनेमा के परदे पर देखने को प्रा हो आता है । मानव- 
जीवन के रहस्य का उद्घाटन हमें परदे पर दृष्टिगोचर 
होता है, इससे गुह-चरित्र सुधारने में भी सहायतः 
मिल्ती है । 

नोति सिनेमा द्वारा सहज ही समझ में आ जाती 
हे । कतव्यन्परायणता क्या है, कर्तव्य-पालन कब और 
किस प्रकार करना चाहिए, यह सब भी सिनेमा ही 
द्वारा आजकल मस्तिष्क में ठोक-ठीक प्रवेश कर जाता 
है। सर्व-साधारण के लिये नीति तथा धर्म-विषयक 
अथो का पढ़ना ओर समझना ज़रा टेढ़ो खीर है, पर 
सिनेमा द्वारा उन्हीं ग्रथों में बताई हुईं बातों का मल 
समझ में आ जाता हे । इसी कारण अनेक क्षोगो 


के विद्वान आर ज्ञानी होने का कारण भी यही 
लिनेमा है । 

अलोकिक घटनाएँ भी हम परदे पर देखते हैं । किल्ली 
दूर देश की भारी घटना ( जैसे आग का लगना, भारी 
जुलूस का निकलना ) आदि का भी पूरा-पूरा दृश्य > 
हम परदे पर देख सकते हैं । 


[ वषं ८+ खड १, संख्या ४ 


« 


कात्तिक, ३०६ तु० स० | 


सिनेमा एक नवीन सामाजिक संस्था है, जिसका 
अभाव आधुनिक समाज पर अनुपमेय और अतुलनीय 
है । सामाजिक कुरीतियाँ इसके खेलों से हमें लाफ़-साफ़ 
इष्टिगोचर हो जाती हैं ; क्योंकि प्रायः सिनेमा में खेले 
जानेवाले अभिनय केवलं आमोंद-प्रमोद ही को बढ़ाने 
के लिये नहीं होते, बरन्‌ सामाजिक प्रथाओं को उचित 
मार्ग पर लाने के लिये भी । जिल प्रकार : पुस्तक, 
समाचारपत्र और पत्रिकाएँ समाज को लाभ पहुँचाती 
हैं, उसी प्रकार यह सिनेमा भी समाज को लाभ 
पहुँचाता है। . 

सिनेमा मे भव्य भवन, आह्वादकारक संगीत, 
आश्चयंजनक दृश्य और चित्ताकर्षक अभिनय मनुष्यों 
के चच्षुओं को सुख देनेवाला होता है। दिन-भर काम 
करने के उपरांत थोड़े समय तक मनुष्य यदि अपना 
सन न बहल्लावे, तो उसका शरीर केसे टिक सकता है । 
आजकल नगरों में मन बहलाने का सबसे उत्तम साधन 
सिनेमा ही है, अतएव मनुष्यों के मनबहल्लाव का 
सिनेमां कामे देता है। परंतु इतना अवश्य हे कि इस 
आसो दनप्रमोद के साथ-साथ इष्टि को कुछ हानि पहुंचती 
है। परंतु दो आनेवाले दरजे में अर्थात्‌ परदे के निकट 
न बैठकर यदि ऊं चे दरजे में अर्थात्‌ दूर बैठा आय, तो 
उस, हानि से बच सकते हैं। इस हानि से बचने के 
लिये यंदि C0८०९ का उपयोग किया जाय 
तो दृष्टि को तनिक भो हानि नहीं पहुँच सकती । इस 
पर कोई रारीब यह खाल करे कि उसके पास चार 
आने पेले न हों, तो क्या चह कहीं से चोरी करे 
अथवा सिनेमा के दर्शन से वंचित रहे । तो उनके 
लिये यह अच्छा होगा कि वे दो बेर दो आनेवाले में 
ने जाकर एक ही बेर चार नेवाले में जाये । और, 


फिर यंदि उस पर कोई यह कहे कि वे दोनों खेल देखा - 


चाहते हैं, तो उनके लिये यह उत्तर है कि यह क्योंकर 

संभव है कि घी भी न लगे, ओर सुहालो हो जाय । 
ज्ञान-प्राप्ति के विचार से संसार में इससे अधिक 

प्रभावशाली जनता का. कोडे भो ज्ञान-मंदिर नहीं हे । 


इस शिक्षा-मंदिर में संसार के दृश्य तथा कायां का. 


सजीव दिग्दर्शन होता है। यहीं पर प्राचीन काळ का 
गौरव तथा आधुनिक समय 
वैभव दृष्टिगोचर होता है। 


के विज्ञान और कला का. 
~ “नामक लेख से) 


कृषि, शिल्प ओर वारिज्य ७५६ 


हम हिंदू-मात्र की दृष्टि में नाटकों का घामिक महत्त्व 
है। हम लोग नाव्यशाख को पंचम चेद मानते हैं । 


हमारा विश्वास दे कि संसार के कल्याण के लिये हो 


भरत मुनि ने इसंका आविष्कार किया है। तो जब कि 
हम हिंदुओं की दृष्टि में नाटक कल्याणकारी है, तों 
सिनेमा, जो नाटक ही के छाया-चित्रों के अ्रतिरिक्त, 
आर कुछ नहीं है, क्यों नहीं क्ञाभकारी होगा ? 

- दूर देशों में जो सिनेमा की फ़िल्में तैयार होती हैं, 
उन्हें हम परदे पर जहाँ चाहे देख लेते हैं, पर यदि वही 
अभिनय जिस प्रकार वहाँ असलियत में किया गया 
है यहाँ भी किया जाय, तो व्यय बहुत बढ़ जायगा। 
इसलिये हम यह भो कह सकते हें कि थोड़ा-सा खच 


कराके यह ज्यादा बातें सिखाने का दावा रखता है। . 


एक नाटक के देखने में कम-से-कम एक रुपया या आठ 
आना खच बैठता है; वही नाटक हमको लिनेमा 
द्वारा दो आने में देखने को मिल जाता है। इसलिये 
सिनेमा नाटक के प्रति सुलभ भी है । 

सिनेमा की इतनी उन्नति व्यापारिक उन्नति का भी 


कारण है, क्योंकि इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों का उद्र« 


पोषण होता है । इंगलेंड, इटली, फ्रांस और अमेरिका 


इत्यादि सभी स्थानों में इस धंधे को उन्नति होती चक्ली 


आ रही है । आजकल सबसे अधिक अथवा ३० फ्री- 


सदी संसार में प्रचलित इस तरह के चित्र अमेरिका में. 


तैयार होते हैं । वहाँ पर इस व्यवसाय में लगभग 


१,००,००,००,००० डाल * की पूंजी गी हुई है, और 
.३,००,००० से अधिक मनुष्यों का इसो से जीवनोपाजन 
होता है। १७,३०० लिनेमा-गृह हैं, जिनमें ७६,२०,००० . 


आदमियों के बेठने की जगह है। और एक साल में 


लगभग" ३०,००,००,००० डालस के टिकट बिकते हैं। 


ha 


अब वाणिज्य के विचार से पाठक स्वयं विचार कर ले 
कि कितना लाभ हुआ + । 
कहाँ तक कहा जाय, इस एक सिनेमा में अनेकों 


गुण विद्यमान हैं । इसके बारे में यदि लिखा जाय, तो 
एक मोटी पुस्तक तैयार हो सकती है । इस छोटे-से लेख 


% १ डालर क़रीब ३ रुपयों के बराबर होता हे । 
“उत्साह? ( मासिक पत्रिका ) में छपे “सिनेमा का जन्म'- 


माधुरी 


७६० 


oe) सि 


को अब और विशेष बढ़ाना उचित नहीं । इसलिये 
अब अपनी सम्मति प्रकट करने के बाद इसे समास 
करूँगा । ु 5 मः ड 
_ मेरी सम्मति में तो सिनेमा लाभदायक है और 
सोलहों आने नहीं बल्कि. सवा . सोलह श्राने। पर 
इतना अवश्य कहूँगा कि इसे लाभदायक समकर 
इसके देखने की खत डाल लेना टीक नहीं, क्योंकि जत 
हरएक कास की ख़राब होतो है । एक बात यह कहना 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


समूह और समाज का विशेष उपकार हो सकता है । 
ओर #गाररस के खेल यदि कम दिखाकर और-और 
बुद्धि-बल को बढ़ानेवाले खेल दिखाए जायें, तो संसार 
का लाभ होने की अधिक संभावना है। जब तक लोभं 
कम न होगा, दूसरे की भलाइ होना कठिन है । इस: 
लिये देश और देशभाइयों के हितार्थ हम लोगों को 
इसका प्रयल करना चाहिए कि ऐसे-ऐसे खेल दिखाए 
जायें, जिससे बाल, वृद्ध, युवा ओर खा सबका 


है कि यदि सिनेमा में फ़िल्म लेने को चतुराइंयाँ तथा कल्याण हो । की 
उसच्चके उपाय इत्यादि भी दिखाए जाये, तो उससे जन- दाऊदयाल मेहरोत्रा : 


~ 


~ 


श्यकता है, तो इसे पढ़िए । पृष्ट-संर्या १ ७२, मूल्य १) 


4 


~ 


मळ ती ती काकळक 


अस्जलपान “इसके पढ़ने से आप सहज प्रा 


हब उँ 


टाटा Reon Na कतला यत % 80 8५ अल अल ओर 
क ० | स न कर 
इनका पांद्ए आर स्वास्थ्य को सम्हालए | 

ड आरोग्य-सदिर--याद आप अपने परिवार को चना, चोकर, कपास, नीम, जांमुन, थूहर, प्याज, 
लहसुन, तुल्सी आदि प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से दीर्घजीवी बनाना चाहते हैं; यदि यह जानना चाहते हैं 
क इनका उपयोग केसे और किसलिये करना चाहिए,तो इसे अवश्य पढिए। देश के बड़े-बड़े विद्वानों एवं अनुभवी छक 
चकित्सकों ने इसकी सुक्रकठ से प्रशंसा की है। ४९० पृष्ट को सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) और अजिल्द का. २) 

सफलता का रहस्य--इस पुस्तक में - बतलाया गया है कि मादक वस्तुओं का त्याग; सच्ची 
स्वतत्रता, अच्छी सोसाइटी, कार्य से प्रे म. सत्यतः, शोक और हर्ष, | 
मनुष्य को जीवन में कितनी बार और केसे सफलता मिल्नतो है । सफहृता के लिये स्वास्थ्य की कितनी आव-. 


सिर का ददे - इस एस्तक में मस्तिष्क की रचना, उसकी क्रियाएं, मस्तिष्क में पोड़ा होने के 
कारण, उससे निष्कृति पाने के उपाय, डाक्टरी और-वैद्यक के मतानुसार बताए गए हैं । मस्तिष्क को स्वस्थ 
रखने के लिये इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । प्रष्ठ-संख्या १० ०» मूल्य ॥)- MES कती 
दाघजावन--इस पस्तक से - मालूम होगा-कि हवा, - पानो, -वस्न, व्यांयाम,- भोजन आदि क्या. 
; उनमें विकार केसे पेदा होता है; इनका उपयोग केसे करन! -चाहिए। इसके पढ़ने से आपको वेद्य, . डाक्टरों . 
के यहाँ जाने का मोका न आएगा । पृष्ठ-संख्या Cop UD og तल तत ककत अहत, 
सा कचाकत्सा_-इसके पढ़ने से मद्र, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, संभहणी, _अतिसार, विसूचिका, ज्वर 
और जुकाम आदि आप सॉफ द्वारा ही भंगाने में समथ हो जायेंगे । पूंर-संख्या ४०, मुख्य 0) ` जू 
कृतिक उपाय उषःपान से ही अग्निमांद्य, उद्ररोग, ८४ 
# मलावरोध, प्रमेह, शूल, संग्रहणी, ज्वर और जुकाम आदि दूर कर संकेंगे + अमुतपान ` किस तरह करना 89 
क चाहिए, यह भी इसी से मालूम होगा-। प्रृष्ठ-संख्या ४०, मूख्य 3 झालात इक किक 7 € का न्य सा 


` ``  मृहाशक्विसाहित्यमंदिर १०, बुलानाला, 
न 


व्यायाम और एकाग्रता आदि क्या हैं; 


व 


वकक कयात 
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है. भारतवर्ष: ` i 
विश्वनाथ का. पावन मंदिर है जिसके अंकस्थल में ; 
खेल रही कालिदी-गंगा हैं. जिसके वक्तःस्थल में । 


` बज चादावन ओर अयोध्या की हैं जहाँ बसी नगरी ; 
ले करके अवतार इश ने जहाँ बजाई है -बँखुरी । ! 


आयेश्रेष्ठ राना प्रताप की वीर-भूमि मेवाड़ जहाँ ; 
` ढुर्गावती वीर रानी का खुंदर वास-स्थान जहाँ । 
तिलक बाल गंगाधर प्यारे ने हे जहाँ जन्म पाया ; 
डंका आये-धर्म का बाजा-श्रद्धानंद ने बजवाया । 


` आनंददायिनी ऋतु वसंत का राज जहाँ रहता है; 


कुंजो कुजों अलि-मोद जहाँ भर फूल अंक भरता हे । . 


है कोयल कृष्णा कक-कूककर जहाँ नित्य ही गाती; . 
. शीतल चलती है मलय वायु मनहरण मनोज लुभाती । 


` ` सेवन वायु सरस की हमने. अन्न जहाँ का है खाया कु मत | 


“अधरो से अपने धूल चाट जिसकी हम बड़े हुए हैं ; . 
घुटनों के द्वारा लगा टेक जिसकी हम खड़े हुए हैं। 


- कयां गुण-गान बखानू उसके जन्म जहाँ हमने पायां। : 


7: आती संध्या शुभ उषा सुनहरी कीर्ति-गान गाने को ; 


करते रहते कठिन तपस्या जहाँ अमर भी आने को). 
सुरपुर से भी देश हमारा भारत प्यारा न्यारा है; | 


9 


मरने के उपरांत. मोक्ष का अद्भुत एक सहारा है। ।: 
` विद्यार्थी केदारनाथ अग्रवाल “वालेदु” | ` 
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२, मढक राजा 


अत्यंत प्राचीन समय में, जब इच्छा-शक्कि का : 
"एक मेंढक की ओर जा पड़ी, जो अपना फूला 


कछ महत्त्व था, किसी देश में एक राजा रहता 
था । उसकी कन्याएं सब बड़ी सुंदर थीं, कितु 


सबसे छोटी इतनी सुंदर थी कि स्वयं सयदेव . 
भी, जिन्होंने अनंत सौंदर्यं के दशंन किए हें, | 


इस राजकुमारी के मुख-मंडल को अपनी स्वरां- 
रश्मियों द्वारा भासमान करते हुए उसके इस 
अनुपम सौंदर्यं पर आश्चर्य करते थे। राजा के 
राज-घासाद्‌ के निकट एक विस्तृत एवं सघन 
वन था । इस वन मै एक वटवृक्ष के नीचे 
एक कआ था 
आकर जलाशय के निकट इसी वृक्ष के नीचे 
बैठा करती थी । जिस समय बेठे-बेठे उसकी 
तबियत उकता जाती, वह एक सोने का गेंद 
लेकर हवा में उछालती ओर फिर अपने हाथों 


में गोंच लेती थी । यही उसका एक सबसे 


प्यारा मनोरंजन और खेल था। ` 


एक वार ऐसा हुआ कि राजकुमारी का वह 


सोने का गंद उसके हाथां में गिरने के बदले, 
जिन्हें उसने उसे गोंचने के लिये फेलाण थे; 
ज़मीन पर गिर गया ओर लुढ़कंकर पानी में हो 
रहा । राजकुमारी उस गद को देखती रही, कितु 


वह देखते-ही-देखते गायब हो गया । कुआँ गहरा. 
था और इतना गहरा था कि उसकी तली दिखाई 


नहीं पड़ती थी। राजकुमारी रोने लगी ओर 


ऐसी ढाढ़ मारकर रोइ: कि जान पड़ता था; वह : 


किसी प्रकार चुप होगी ही नहीं । वह रो ही रही 


थी कि इतने में किसी ने कहा-“क्यों? राज- 


कुमारी, कया बात है ६. तुन्हारे इस करुण-कंदन 


को सुनकर तो पाषाण. ( पत्थर.) को भी दया 
आ जाती है ।” बह इस.बात की तलाश में कि 


माधुरी 


। अ्रीष्मऋतु मै राजकुमारी. 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


यह आवाज़ किधर से आ रही हे, इधर-उधर 
चकर-मकर देखने लगी ।.इतने में उसकी इष्टि 


हुआ भयंकर ओर बद-सूरत चेहरा पानी के 
बाहर निकाले हए था। | 

राजकुमारी बोली--“अरे भाई ! इस जलाशय 
के अंदर उछल-कूद करनेवाले तुम्हीं हो ? मे 
अपने सोने के गद के लिये रो रही हुँ, जो इस 
कुएँ में गिर पड़ा है ।”” 
` मेंढक ने कहा--“ख र, अब और अधिक मत 
रोओ में इसमें तुम्हारी सहायत। कर सकता 
हूँ । अच्छा; बताओ, अगर में तुम्हारा गेंद ला 
दू, तो तुम मुझे क्या दोगी १” 

“भाई मेंढक राम, जो कुछ भी तुम माँगोगे?--- 


राजकुमारी ने कहा--“मेरे कपड़े, मेरे मोती 


आर जवाहरात अथवा मेरा सोने का मुकुट जो 
म पहने इए हु ।'? 


मेंढक ने उत्तर दिया--“तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे 


मोती, तुम्हारे बहु-मूल्य रल और तुम्हारा सोने 


का मुकुंट-इनमें से मझे कोई भी नहीं चाहिए । 


कितु यदि तुम मुझे प्यार करो, मुझे अपना 
'मित्र तथा अपने साथ का खिलाड़ी बनाओ, 
“अपने निकट बैठाकर अपनी सोने की थालो में 


अपने साथ भोजन करने दो, और अपने छोटे 


से गिलास में पानी पीने तथा अपने पल्ँग पर 


सोने दो । यदि तुम यह सब करने को प्रतिज्ञा 
करो, तो. नीचे सोता लगाकर में तुम्हारा गेंद 
ला सकता हू +7 : 


वह :बोली-- (बहुत अच्छा, तुम जो कछ 


! कहोगे  मेःकरू गी, यदि तुम मेरा गेंद ला दो ।”” 


उसने अपने मन में सोचा कि यह पर्ख मेंढक 


:: कैसी मूर्खता की बाते. बक रहा है। वह केवल 


हि. 


कात्तिक, ३०६ तु०“सँ० ] 


पानी के भीतर बेठे-बेठे दूसरे मेंढकों के साथ 
टर॑-टो, टरे-टों कर सकता है, कितु किसी मनुष्य 
का मित्र नहीं बन सकता है । 
` आज्ञा पाते ही -मेंढक ने गोता लगाया, 
थोड़ी देर मे. अपने मुँह में गंद को दावे हुए 
पानां के ऊपर निकल आया: और उस गेंद को 
घास के ऊपर लाकर डाल दिया। राजकमारी 
अपना खिलौना पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, उसे झट 
उठा लिया और भाग खड़ी हुई । 

सेंडक ने चिल्लाकर कहा--“'ठहरो ! ठहरो ! 
मुझे भी अपने साथ: लेती चलो । प्र इतनी तेज़ी 
से नहीं दोड़ सकता 

किंतु इससे! कोई लाभ न हुआ । उसने उंसके 
चिल्लाने का कोई ध्यान न किया ओर घर भाग 
आई । बहा आते ही वह उस मेंढक को बिलकल 
भूल गई । निराश होकर बेचारा फिर पानी में 
गोता मार गया । [ 

दूसरे दिन जव राजा तथां अन्य राज-कमं- 
चारियों के साथ राजकमारी भोजन करने को 
बैठी और अपनो सोने की थाली में से ग्रास उठाकर 
मुँह में डालने को हुई कि इतने में कर-कों, कर्र-कों 
शब्द सुनाई पड़ा और ऐसा जान पड़ा कि किसो 
ने संगमरमर की सीढ़ियों पर धीरे-धीरे चढते 
हुए आकर दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा-- 
“राजकुमारी, दरवाज्ञा खोलो और मुझे अंदर 
आने दो'।” यह देखने के लिये कि दरवाजे पर 
यह कौन चिल्ला रहा है, राजकमारी दौड़ी गई । 
ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोला; उसने देखा वही 
मेंढकराम, आसन जमाण-'हुए विराजमान हैं। 
उसने. घडाम से किवाड़े बंद कर दिए और 
मारे डर के भट आपनी जगह पर भाग आइ र 
उसके हृदय की धड़कन देखकर राजा ने पूछा-- 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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“बेटी, तम्हारे इस डर का कारण क्या है ? क्या 
दरवाज़े पर कोई राक्षस आया हे, जो तुझे उठा 
लें जाना चाहता है १?” आ 
उसने कहा--“नहों नहीं. पिताजी! राक्षस 
नहीं है। यह एक मैला-कचैला मेंढक है ।” 
_ “मेंढक तुमसे क्या चाहता हे १” 
“अरे ! पिताजी, कल जिस समय में वन में 
करण के निकट खेल रही थी'मेरा सोने का गेंद 
पानी के भोतर चला गया था । : मै रोने लगी थी; 


इसलिये इस मेंढक ने उसे पानी से निकाल 
दिया था ।- उसने - मुझसे प्रार्थना की थी और 
मैने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसे अपना 


मित्र ओर साथी बना लूँगी। परंतु में यह नहीं: 
समझती थी कि वह इतनी दूर पानी से बाहर 
चला आवेगा। अब आकर वह बाहर खड़ा है, 
ओर यहाँ अंदर आना चाहता हे ।? इसी बीच 
में फिर किसी के. खटखटाने की आवाज़ आई 
और किसी ने पुकारा-- 

“मेरी प्यारी राजकुमारी, 

पुझको अंदरः आने दो। 

कल की बात याद है तुमको 

वचन दया कया तुमने मुभका । 

बेठि प्रिये! उस शीतल-जल-पूरित कूए के पास । 
मरा प्यारा 
पुझकोः अंदर 


राजकुमारी, . 


आन्‌... दो? 


. तब राजा ने कहा-“तुस्हें अपना वचन भंग 
न करना चाहिए । जाओ और उसे अंदर लेः 
आओ !?? | 

¦ उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मेंढक 
कूदकर भीतर आ गया। -राजकमारी के पीछे- 
पीछे उसकी कुरसी तक आया ओर बोला--“मुभे, 
अपने निकट उठा लो? 


चि | | 3 फर 


jE 
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वह थोड़ा भिभकी, कितु राजा ने कहा-- 
“तुमसे जैसा कहा जाय करो।” मेंढक कुरसी पर 
पहुंचकर ही संतुश नहीं हो गया, कितु मेज़ के 
ऊपर जाना चाहा । जब वहाँ भी पहुँच गया, तो 
बोला-- अपनी सोने की थाली किचित्‌ मेरे पास 
ओर खिसका लाओ, जिससे हम दोनों एक ही 
में खा सके ।” राजकमारी .नै ऐसा किया तो; 
कितु उसे यह बात अच्छी न लगी। मेंढक ने 
तो बड़े आनंद के साथ खूब पेट भरकर खाया, 
किंतु राजकुमारी के गले के नीचे एक ग्रास 
भी नहीं उतरा | अंत में मेंढक ने कहा- “अरब 
तो में अपनी इच्छा भर भोजन कर चुका । अब 
मुझे थकावट मालूम होती है, मुझे अपने सोने के 
कमरे तक ले चलो, अपना मखमली गद्दा लौट 
दो और चलो, हम दोनों पड़कर सो रहे ।” इस 
समय राजकमारी उस तुषार के समान शीतल 
मैढक के साथ, जिसे छूने का भी उसे साहस न 
होता था, अपने सुंदर गुलगुल गहे पर सोने के 
विचार से भयभीत हो चिल्ला डठी। 

इस पर राजा उस पर बड़ा नाराज़ हुआ 
- और बोला--“जिन लोगों ने किसी गाढे 
समय में हमारी सहायता की है, उन्हे 
बाद में हमे घृणा की दृष्टि से नहीं देखना 
चाहिए ।? 

इसलिये राजकुमारी ने दो उँगलियौ से उस 


he 


मेढक को उठा लिया, ओर कोठे के ऊपर 
जाकर एक कोर्ने मे बिठला दिया । कितु ज्यो ही 
चह पलंग पर जाकर लेटी, वह रेंगता हुआ. पलँग 
के पास पहुँचा और बोला- “में थक गया हँ । 
इसलिये में भी लेटना चाहता हूँ । कृपा करके 
मुझे भी उठा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप से कह 
“गा ।? इस पर राजकमारी क्रोध से आगः 


[ वर्ष ८५ खंड १, संख्या ४ 


बबूला:हो उठी । उसे उठा तो लिया, लेकिन बड़े 
ज़ोर से दीवार के ऊपर देमारा। - 


“अब अगर त्‌ चाहे तो सो: सकता है, कहीं 


का क्रूप दुष्ट मेंढक !?? fv 

परंतु ज़मीन पर गिरते ही वह मेंढक अब 
मेंढक नहीं रहा । वह अब एक सुदेर राजकुमार 
हो गया, जिसके उत्फुल्ल लोचनों से मानो सौंदर्य 
की आभा टपकी पड़ती थी, और जैसी उसके 
पिता की इच्छा थी, वह राजकुमारी का प्रिय 
सखा और जीवन-संगी बना दिया गया । उसे 
एक वृद्धा जादूगरनी दारा अपने इस प्रकार वेष- 
परिवर्तन किए जाने का वृत्तांत सुनाया और 
कहां-- सिवा इस राजकुमारी: के और किसी 
को मुझे इस मोहन-मंत्र से मुक्क करने की सामर्थ्य 
नहीं थी । कल हम दोनों साथ-साथ अपनी 
राजधानी को लोट जायँगे। वे दोनों सो गए 
ओर दूसरे दिन सूयो दय होते ही आठ श्वेत 
घोड़ों से जुता हुआ - रथ आकर द्वार पर खड़ा 
हो गया। -घोड़ों के माथो पर श्वेत कलँगियाँ 
कूल रहो थीं; उनकी पीठ के ऊपर सुवण की 
काठिया खिची इई थीं और पीछे उस राजकुमार 
का स्वामिभक्क नोकर, मालव्य खड़ा था, जिसको 
अपने स्वामी के मेंढक बना दिए जाने पर इतना 
शोक हुआ- था कि उसने अपने हृदय को दुःख 
एवं शोक से बिदीण होने से. बचाने के लिये 
उसके चारों ओर तीन लोहे के मोटे-मोटे तार 
के बंधन बाँध दिए थे। . 


स्थ राजकमार को अपनी राजधानी 
बापस ले जाने के लिये आया था । मालव्य 
अपन. स्वामी तथा. राजकमारी को रथ पर 
बिठाकरः स्वयं सी उनके पीछे बैठ गया । बहुत 
दूर नहीं गए थे कि उन्हे किसी चीज़ के टूटने का 


कः 


जु 


[ चित्रकार--प्रो> इश्वरीप्रसाद्‌ वर्मा ] 


UCKDNOW, छ 


तार का पता--““गाल्डमाइन”” कलकत्ता 
वर EN 


इस श्रांतांइत फ्रम के संचालको से हमारा पर्ण परिचय 


है । यहाँ किसी प्रकार का धोखा होया, इस बात 
का स्वस में भो भय न करना चाहिए । सारा का 


स रूचालका को देखभाल में सु'दर और इमानदारी से 


होता है; हमें इसका पूणे विश्वास है? a न 


सोना, पुखराज और इमीटेसन मा 


हमारे यहाँ { 


DN 


|. बना 
दिया जाता 


हरणक किस्म के चांदी के चर्तन और चांदी को फ़ैसी चीज हारी नोवेल्टी है । 


CT 


5 रजा-गावदजी जोहरी, १५६, हरिसन रोड, कलकत्ता 


नोट--सोने और चाँदी की चीज़ों का विशाल सूचीपत्र |) टिकट भेजने से मुफ़्त भेजा जायगा । 
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१००००) की चीजें मुफ्त 


१०३ रोगों की सिर्फ़ एक दवा । 


~ ९ ६६ 


' रजिस्टर्ड ) “यस्त बूँद” असली घड़ियाँ इनाम के साथ !! 
5 प्रदर, ग्रसता, दमा, खाँसी, कम- 


ज्ञोरी, अतिसार, हैजा, प्लेग, शूल, 
रूग्रहणी, सुजाक, गेठिया, नामर्दी 
पेचिश, रूगी, उन्माद, घुमरी, चक्कर, 
नजला, जुकाम, फोडा, फुखी, दाद 
खुजली, नासूर, बिच्छू, बिरंनो का 
डक आदि १०० रोगों पर तत्काल 
फ़ायदा पहुँचानेवाली सिफ़े “अमत 
बूद' ही एक ऐसी दवा हे, जो रोगा 
से रोगी आरत, मर, बढ़, जवान 
आर बच्चों को काल के गाल से 
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बना देने की देवी ताक़त रखती है । 
यही सबब है कि इस दवा की रजिस्ट्री 
भारत सरकार से कराई गई है। 
अगर कोई भो डाक्टर, वैद्य या 
हकीम साबित कर दें कि दवा फ्रायदे 
मंद नहीं है तो १००) नकद इनाम 


दिया जायेगा । यही नहीं फ़ायदा न होने पर कसबे के पाँच रईसों के हस्ताक्षर से पत्र आने पर बची हुई दवा 
वापस लेने और पूरी कीमत लौटा देने की भी गारंटी है। ऐसी अनमोल दवा का घर रे ममचार करन के, 
लिये १००००) लागत को वेशक्रीमतो चीज़ें “अमत बूंद के खरीदंदारा को मफ़्त .बॉटी जायगी । मूल्य 
( एक डाम ) फी शीशी १।), एक शीशो देनेवाले को एक फेंसी अंगठी ओर एक जसना चाकू इनाम । ढा 
शीशी लेने से अँगठी, चाक, फेसी चश्मा, फेसो रुमाल, ओर कमीज़ के पेसी बटन इनाम । तीन शीशी लेने 
से जापानी पान का डब्बा, बढ़िया फाडटेन पेन, इत्र को शीशी सहित आठौं चीज़ें इनाम । चार शीशी लेने 
से एक असली जेबघडो फेंसी चेन सहित इनाम । एक दर्जन लेने से एक असली हाथघड़ी आर एक अखलो 


जेबघडी दोनों इनाम । डाक खच अद्धग। नमूने की शोशी ॥) इनाम कुछ नहा । 


a 


. । पता मनजर अमृत बद कायालय 


१२२, ग्रेस्टीट) कलकत्ता । 
जाइ जद ज्ाद नाड आद जाइन 2 जब आर जड़ अंडर आकर जार नाइ आइना 
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कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


शब्द सुनाई पड़ा। राजकुमार ने इधर-उधर 
घूमकर देखा और बोले--“मालव्य ! देखो क्या 
कहीं रथ की कोई रसुसी तो नहीं टूट रही है।” 
मालव्य बोला--“नहीं स्वामिन्‌, यह मेरे हृदय- 
बंधन के बंद हैं, जिसने जिस समय से आप, उस 
दुष्टा जाद्गरनी के जादू का शिकार बनकर, उस 
कुणँ के अधिवासी हुए थे, उस समय से इतनी 
कठिन ठुःख-व्यथा का सहन किया हे ।? 

दो बार ऐसा ही शब्द फिर खुनाई पड़ा। 
हर बार राजकमार एवं राजकुमारी का यही 
विचार होता कि रथ में ही कोई चीज़ टूट 
रही है । परंतु यह मालव्य के हृदय में बँधे हुए 
तारों के टूटने का शब्द था; क्‍योंकि इस समय 
अपने स्वामी की सुक्ति पर उसे अपार आनंद 
था, जिससे उसका हृदय उछल रहा था । 


माधवप्रसाद मिश्र 
१९ x > 


३, शुकोपदेश 


५ टु 
वन-उपवन मे विहरण कर-कर, - - 
चुन-चुन फल में खाता था; 
वृक्षा पर नत वेठ-बेठकर, 
गीत मनोहर गाता 


२ 


रह तुम सबसे दूर वहाँ पर, 
किसका भला बिगाड़ा था? 

छिपचुप अपनी कुटिया में ही, 
जीवन सब निवाहा था । 


डे 


हिसक भी तो जंतु नहीं था, 
डालों ही पर था रहता; 


था । 


बाल-महिला-मनोर॑जन . जा ७६५ 


घोखे से घिक ! पकड़ा तुमने, . 
सोच-सोच हैं जी जलता ! 
डे 

“राप्र-राम” रटने को कहकर, 


बड़ी दया तुप करते हो; 
लेकिन कहते आप नहीं तुम, 


लाज नहीं कुछ धरते हो! 
है ६ 
दुनिया के जंजालों में बस, 


फंसकर हरदम ही में नाथ! 
भूल गया था नाम तुम्हारा, 
रोता हूँ अब मल-प्रल हाथ । 


द्‌ 


प्रभुवर ही हैं प्यारे बालक, 
विकल व्यक्ति के सच्चे मीत; 

गाओ, गाग्रो विनय यही है, 
“राम-राम” का सुंदर गीत !! 


शंकरचरणलाल श्रीवास्तव “फूल” 
> १ xX 


४. धर्म की कमाई 

एक गाँव में सुखदेव-नामक एक बनिया दूकान 
किया करता था । इस काम में उसे खब आमदनी 
थी, पर इस दूकानदारी में अकसर उसे मूठ 
बोलना पड़ता था, जो उसके स्वभाव के बिलकुल 
विपरीत था। अतः उसके हृदय में इस व्यापार 
के प्रति बहुत घृणा उत्पन्न हुई । उसने अपने दिल 
में निश्चित किया कि कोई व्यापार ऐसा करना 
चाहिए, जिसमें बिलकुल झूठ न बोलना पड़े । यह 
सोचकर वह अपने गाँव के बड़े-बड़े आदमियों 
के पास गया और कहा कि भाई, मुझे कोई 
ऐसा काम बताओ, जिसके द्वारा में धर्मानुसार 


i 5 


दद्‌ 


कमाई र टा अपना जीवन-निर्वाह कर सकू । 
गाँव के एक आदमी ने उसे बताया कि अमुक 
गाँव में एक किसान रहता हे, वह आज तक 
अपनी आजीविका के लिये कभी झूठ नहीं बोला। 
यदि तुम उसकी नोकरी करने लगो तो तुम्हारी 
कामना पूरी हो जायगी। यह सुनकर खुखदेब 
पता लगाता हुआ बड़ा कष्ट उठाकर उस किसान 
के पास पहुँचा। किसान अपने बेलों को चारा डाल 
रहा था । सुखदेव ने किसान के सामने हाथ जोड़- 
कर प्राथना की कि भगवन्‌, आप बड़े साधु 
: पुरुष हें । आप अपनी आजीविका के लिये आज 
तक कभी झूठ नहीं बोले, दया करके आप सुभे 
अपनी सेत्रा में रख लीजिए, जो वेतन आप दगे में 


स्वीकार कर लूँगा । किसान ने कहा कि भाई, यह. 


तो ठीक है कि आज तक मैंने अधमे की कमाई 
नहीं खाई, पर मेरी आमदनी बहुत थोड़ी हे। यदि 
तुम मेरे यहाँ नौकर रहना चाहो, तो मैं तुमको 
भोजन ओर दो पैसे वार्षिक वेतन दे सकता 
हूँ । सुखदेव ने यह सोचकर कि चलो, एक साल 
नोकरी करके अमं की कमाई की बरकत भी 
देख ले । यह नाममात्र का वेतन स्वीकार कर 
लिया और बड़े परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ 
उस किसान की सेवा करने लगा । 


जब एक वब समाप्त हुआ तो किसान ने वेतन 
के दो पेसे उसके हाथ में रख दिए। सुखदेव 
सोचने लगा कि इन दो पेसो का क्या करना 
चाहिए । बाज़ार में फिरते हुए अंत में उसने दो 


पैसे के अनार खरीदे। एक सौदागर उसके देश 


की तरफ़ जानेवाला था, यह अनार उस सौदा- 
गर की माफ़त उसने अपने बाल-बच्चों के लिये 


घर भेज दिये । सौदागर अपने देश को ओर 
रवाना हुआ | पड़ाव डालता हुआ जब यह सौदा- 


` माधुरी 


[ वर्षं ८, खंड १, सँख्या ४ 


गर एक शहर में पहुँचा तो वहाँ आकर उसे 
मालूम हुआ कि इस शहर के बादशाह को अनारों 
की बड़ी आवश्यकता है। बादशाह ने अपने बहुत- 
से नोकरों को इस काम पर नियत कर रक्खा 
था कि वे इस शहर के गुज्ञरनेवाले सोदागरो से 
यह द्य्याफ्रत करते. रह कि किसी के पास कोई 
अनार तो नहीं है । जब बादशाह के नोकर इस 
सौदागर के पास आए और अनारों के बारे में 
पूछा, तो दूसरे आदमी की धरोहर समझकर इस 
सोदागर ने साफ़ इनकार कर दिया, परंतु जब 
नोकर चले गए, तो सौदागर अपने दिल में बहुत 
डरा कि कहाँ भेद खुल गया तो कड़ा द॑ ड मिलेगा । 
उसने नोकरों को वापस बुला लिया और कहा कि 
मेरे पास दो अनार मौजूद हैं, पर वह एक गरीब 
आदमी की धरोहर हैं । यदि बादशाह धरोहर 
को लेना चाहे तो खशी से ले सकते हैं। नौकर यह 
अनार लेकर बादशाह के पास पहुँचे और सब 
हाल कहा। बादशाह ने इन अनारों के दाने निकाल 
कर खा लिए ओर उनके भीतर अत्यंत सूल्यवान्‌ 
जल भरकर इस प्रकार दिए कि बिलकुल अछूते- 
से मालूम होते थे और नोकरो को आज्ञा दी 
कि यह अनार सोदागर को वापस दे आओ । मैं 
किसी की धरोहर नहीं रखना चाहता । 


दोनों अनार सौदागर को वापस लोटा दिये 
गए । सौदागर ने घर पडुँचकर यह दोनों अनार 
सुखदेव की स्त्री को दिए | पहले तो बह बहुत 
दुखी हुई कि एक साल की कमाई में केवल दो 
अनार भेजे हे । पर पीछे जब उसने बच 
को देने के लिये इन अनारों को चीरा, तो उसके 
आश्चर्य ओर प्रसन्नता की सीमा न रही । उसने 
देखा, इन अनारो के भीतर बहुमूल्य रल भरे हुए 
हे। उसनेइनमे से एक रल दस हज़ार रूपण में बेच- 


कार्तिक, ३०६ तु० सं० ] बाल-महिला-मनोरंजन no ७६७ 


कर भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सामान खराद 

« लिया और बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत करने 
लगी। जब सुखदेव को इस बात की खबर हुईं, तो 

बह भी बड़ा प्रसझ हुआ । चम की कमाई को 

ड बरकत ओर इश्वर की सत्ता मे उस्का दढु विशवास 
हो गया । थोड़े दिन बाद वह भी घर चला आया, 
क्योकि अब उसे नौकरी करने का ज़रूरत नहा 


' रही थी। उसने बड़े आनंद से अपना शेष जीवन 
इश्वर की भजन-पूजा करने म व्यतीत किया, । 
सूनो वालको! जो धसं के अनुसार कमाई 
करते हैं, उनकी इश्वर सहायता किया करता है । 
उनके घर मे शनधान्य को कमी नहा रहता । 
शिवनाथसिह शांडि 


० पु लाम 


रिया के गसोशय के रागा का खास चिकित्सा 


॥ त्रासमता गगावाइ का 


पुरानी सेकड़ों केलो में कामयाब हुई 


हु छ वंध्याख आर गभाराय 


८ ARN i है से ऋतु-संबंधी सभी 
¢ बश्ेज्ञाय न 6 शिकायत दूर हो जाती हड 


क ग + रजिस्टर्ड ४ रक्क तथा श्वेत प्रदर, 
/ च ३३ कॅमलस्थान ऊपर न होना, 


पेशाब में जलन, कसर का दुखना, गर्भाशय में 
3 भै सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिँस्टीरिया, जीणे 
तथा प्रसति-ज्वर, बेचैनी, अशक्ति आदि आर 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं । यादि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रीमत ३) मात्र । डाक-ख़च पृथक । 


ठे० इंटयारा, ठट्टा (सिंध ) ता० २५।६।२३ 
वी० आपने गत वर्ष में मेरी बहन के लिये 
जो दवाई भेजी थी, उसके फक्त एक मास 
तक सेवन से शिर मै चक्कर, कटि में दद श्रोर 
ब शिकायत दूर होकर गर्भ-धारण होकर पूरे 
मास में लड़की का जन्म हुआ । 
बहुन ठदमोबाइ 
(0, तुलसीदास गैगाराम लाटीजा 
` 3० संग्रामपुर, सुरत ता० १२।१०।२९ 
आपकी दवाई के सेवन से गर्मी दूर होकर 
पूरे नव मास में लड़के का अन्म हुआ । वह 
लड़का अभी आठ मास का है । 
पारबती बहन 
(|, देशाइललु भाई भीम भाई 
( डी ० बड़ौदा) काठारा ता० २४।१ ०४२६ 
[० आपकी तरफ से जो दवाई आइ थं । 
उसके सेवन से बहिन के पूरे मास में लड़की 
का अन्न हुआ । तथा अभी ७-६ मास का है। 
लाल भाइ अमीयाशकर 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते हैं! 


छा क 


शुद्ध वनस्पति की ओषधियों 


के रोग दर करने के लिये 


कः 
Ne कार ह से गर्भ का कुसमय गिर 
£ 


, गास्रक्का , जाना,गभे-घारणकरनेके | 
ह रजिस्टर्ड 4 समय की अशक्कि, मदर, ड ६ 
८2 ७४ ज्वर, लासी आर ख़ून का 
खाव आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
समय में सु द्र तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है। हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगों को 
इतना ज्ञाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पश्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र । डाक-ख़च 
अलग । 


(६० आई० आर०) ?. 0.पारना ता० ६।११।२६ 
वी० आपकी ओषधों गर्मजीवन की बहुत 
तारीफ सुनी है, जिन लोगों ने मंगाई है, वह 
कहते हैं कि औषधी में यथा नाम तथा गुण है । 
मास्टर मुशीतिइ 
(डी० बद्धान) सीतारामपुर ता० ७।१ ०१२ ६ 
वी० आपकी दवाई का सेवन एक सास तक 
करने से बहुत फ़ायदा हुआ, ताक़त आइ, वमन | 
-होवा बंद हुआ, खाना बराबर हजम होता है 
ज्वर खांसी सिट गया, पेट दुखना, जलन,दस्त 
भी बंद हुआ, कष्ट दूर हुआ और शरीर बहुत 
अच्छा हुआ, और हर एक दद दूर हुआ । 
साकलेचद बखतचंद 
देहली ( किनारा बाजार) ता० २६।६।२8 
आपकी दवा सेवन करने से रोग ब द्‌ छु): 
आर बहुत फायदा पहुँचा अभी गर्भ धारण का र 
पांचबां मास चल्न रहा है, आपके बहुत उपकृत i 
हुए हैं । 


बहन लक्ष्मी 0/०, हराकिरानदाख भगवानदाक 


टू ८, र: | ँ ८ - अपनी तकलीफ़ को पूरी हुकीक्रत साफ़ लिखो । 5 २१ म 
४४ पता--गंगाबाई प्राणशंकर) गभजीवन आषधालय, राची राड, अहमदाबाद हा 
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माधुरी 


[ वर्षे ८, न १, संख्या ४ 


२. कुमारी शकुंतला भार्गव बी० ए० 

जिस दिन मैं तीन लोक से न्यारी, श्रीविश्व- 
नाथजी की पवित्र भूमि काशी-नगरी में आया 
ओर विशेषकर जब प्रातःस्मरणीय महामना 
मालवीयजी द्वारा स्थापित हिंदू-विश्‍वविद्यालय 
के दर्शन किण, तो मैने खुना कि यहाँ, इस 
पुनीत स्थान में, एक अगुरवंशीय कुमारी भी 
विद्यालय की बी० ए०-कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। 
मेरी उत्कट इच्छा हुई कि में उनके दर्शन करूं ! 
इश्वरेचछा--सोभाग्य से अवसर भी शीघ्र ही प्राप्त 
हो गया, और एक दिन विद्यालय में ही मालूम 
हुआ कि अमुक देवी ही कुमारी शकुंतलाजी हें । 

मैने दशन किए। हॉ, किए तो थे, परंतु 
स्मरण नहीं, कितनी देर तक । में मूर्तिवत्‌ देखता 
रहा, मालूम नहीं क्यों ?. 

पर उसी दशा में मेरे सुख से निकला “ओह ! 
यह अवस्था ओर यह गंभीर सात्त्विक स्वरूप !” 
मैने मन-ही-मन नतमस्तक हो उस देवी को 
प्रणाम किया । 

मेरे हृदय में एक विकट आंदोलन मच गया । 
मै सोचने लगा-- 

“इस क्रांति के युग में जब भारतवर्ष की 
अन्य जातियाँ उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो 
रही हैं, जो जाति शिथिलता ओर अपनी 
पुरानी रूढ़ियों के पृष्ठपोषण मै ही मस्त है, 
जिसके वरद, श्रद्धाभाजन, संरक्षकगण आज भी 
बाल-विवाह के समर्थन में ही अपना गर्व समभते 
हैं, जिसमें आज भी विधवाएँ अनेको कष्ट पा 
रहो हैं, जिसमें स्त्रियों का संसार केवल उनकी 
कोठरी को चहारदीवारी ही हैं, और जिसमें 
शिक्षा के नाते एक अंग बिलकुल अपाहिज हे-- 
उस भार्गव जाति में ऐसी कांतिमय ज्योति--स्त्री- 


' रल का अवतरित होना यदि दैविक नहीं, तो 
विलक्षण अवश्य है ।” 
अस्तु, मुझे उनका परिचय प्राप्त करने की 
इच्छा इई । उसमें मुझे अधिक वाधा भी 
नहीं हुई; क्योंकि में भी उसी जाति का एक 
बालक हू, ओर यह जाति इतनी छोटी है कि 
हरएक में परस्पर कोई-न-कोई संबंध अवश्य 
होता है। 
अतः आज में माधुरी के पाठकों से श्रीशकु- 
तलाजी का--जिन पर भागंव-जाति को ही नहीं 
बरन समस्त भारतवर्ष को गये होना चाहिए, 
आर जिनसे भविष्य में बड़ी-बड़ी आशाएँ हें 
परिचय कराता ह । 
आपका जन्म देहरादून में सन १६०८३० में हुआ 
था। आपके पिता का नाम पं० नारायणदासजी 
है । दुर्भाग्यवश माता ने ङुमारीजी को डेढ़ 
वर्ष की अवस्था में ही छोड़ स्वर्गारोहण किया । 
परंतु धन्य हैं आपके पिता, जिन्होंने कुमारीजी 
का इतने प्रेम ओर यल से लालन-पालन किया 
कि आपको अपनी माता की अनपस्थिति अधिक 
नहीं खली । 
आपने ग्रह पर ही अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर, १६१६ 
ई० में, ८ वर्ष की अवस्था में देहरादून की “महादेवी 
कन्या-पाठशाला” की पहली कत्ता में प्रवेश किया । 
यह तो आप लोगों को भली भाँति ज्ञात है 
कि आज भी हमारी समाज मे अधिकांश पुरुष 
ऐसे हैं, जो स्त्री-शिक्षा के विरुद्ध हैं-फिर स्त्रियों 
का तो कहना ही क्या ! 
अस्तु, जब कुमारीजी छठी कक्षा में पहुँची, 
तो आपके £ वद्याध्ययन मे रोड़ अटकने आरंभ 
हुए । आपके मामा, मामी तथा अन्य संबंधी 


आपको स्कूल से हटाने पर : तारू हो गए; 
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पर॑तु “हो है वही जो विधि रचि राखा”- वहाँ 
तो होना ही कुछ और था । आपके पिताजी 
येन केन प्रकारेण आपके अध्ययन के पक्ष में हो 
गए और इस प्रकार आपका विद्याध्ययन पूर्ववत्‌ 
चलता रहा । 

आतः जैसे-तेले अनेक कठिनाइयों का सामना 
करती हुई कुमारीजी 
ने १६२५ ३० म उसा 
स्कूल से मैट्रिक पास 
किया । 

अब आपको एक 
आर भी विकट तथा 
कठिन समस्या का 
सामना करना पड़ा-- 
बह यह कि अब आ- 
पका विवाह हो जाय | 
आपके सब संबंधी, 
यहाँ तक कि आपके 
पिताजी भी, आपको 
विवाह करने पर 
विवश करने लगे 
परंतु जब मजुष्य 
कोई कार्य करने 
पर कटिबद्ध हो जाता 
है तो वह अवश्य 
ही पूण होता हे । 
अस्तु, कुमारीजी को 
जित' . -, ववाह करने पर ववश किया गया 
उतना ही वह उससे दूर होती गई'। वह जानती 
थीं कि अभी से विवाह-बंधन उनकी उन्नति में 
बाधक होगा | अतः अंत में एक दिन आपने 
अपने पिताजी से कहा- “पिताजी ! यदि आप 


बाल-महिला-मनोर जन 


कुमारी शकुंतला भागव बी० ए० 


मुझमें कुछ ऐसा अवगुण देखते हैं, जिससे 
आपकी सम्मति में मेरा विवाह हो जाना 
आवश्यक है तब तो जो आपकी इच्छा हो करें, 
अन्यथा अभी मुझे आप पढ़ने द विवाद” 
चन में न ज़कड़ |?! 
पाठकगण यदि आप इस उत्तर पर ध्यान- 
पूर्वक विचार करें तो 
आपको ज्ञात होगा 
कि इन शब्दों में 
कितना ओज, कि- 
'तना सत्य और कि- 
तनी इढ़ता छिपी हुई 
है । इसी ओज, सत्य 
और दढ्ता से प्रभा- 
वित हो आपके पिता 
जी आपके परामश 
सहमत हो गण; 
आपके विवाह का 
प्रश्‍न उस समय स्थ: 
गित कर दिया गया। 
अब आपने डी० 
ए० वी० कालेज, देह- 
रादून में प्रवेश किया 
और दो बर्ष पश्चात्‌ 
२७ में इ टरमीडि- 
एट पास किया । 
तत्पश्चात्‌ आप हिदू-विश्‍वविद्यालय को बी० ए०- 
कक्षा में अध्ययन करने लगीं और गत वर्ष 
( १६२८-२६ ) २० वर्षे की अवस्था में बी० ए० 
की उपाधि प्राप्त की । अब आप वहां एम्‌० ए० 
संस्कृत लेकर पढ़ रही हें । 
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bye . 


. आपका रहन-सहन अत्यंत ही हा बन सादा. 


तथा आडंबर-रहित है । आंपका खद्दर पर बड़ा 
प्रेम और विश्वास है । अतः आप अपने व्यवहार 
में शुद्ध खादी के अतिरिक्त और कोई भी कपड़ा 
नहीं लातीं। आपका दुर्शनमात्र ही सादगी का 
द्योतक है; क्योंकि आपका पहनावा है- खादी 
की साड़ी और खादी का लंबा कुरता । आपके 
व्यक्तिगत व्यय १८) रु० मासिक से अधिक नहीं 
होता । इसके अतिरिक्क जो भी आपको मिलता 
है, उसे सब बचाकर, दीन वियाथिनियों तथा 
अन्य गरीबों की सहायता में व्यय करती हैं--यह 
है आपकी साधुता ओर दीनो के प्रति प्रेम । 
आपके राजनीतिक विचार बड़े गंभीर और 
उच्च श्रेणी के हैं। आपके देश-प्रेम के लिये में 
इतना ही कहना पर्यो समभता हू कि आपकी 
यह उत्कट इच्छा है कि भारत के उद्धार में आपका 
उतना ही तथा उससे भी अधिक हाथ हो, जितना 
रूस में माता कैथाराइन का था । | 

_ आप सामाजिक क्रांति का मुख से ही समर्थन 
नहीं करतां, बरन्‌ स्वयं ही सामाजिक कांति की 
साकार प्रतिमा वनी हुई हैं। आपके एक-एक 


काय से कांति की ज्वाला फूरती दृष्टिगोचर 


होती है । आपमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि 
देखनेवाला आपके दर्शन से कांति की लहर में 
बहने लगता है। अभी हाल में जब चह भागेव- 
महिला-समिति प्रयाग द्वारा आमंत्रित हो वहाँ गई 
तो सबसे प्रथम आपके वहाँ पहुंचने के उपलक्ष्य में 
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अधिकांश भाग व महिलाओं ने परदे के विरुद्ध कांति 
कर उस झुप्रथा का नाश किया और स्टेशन 
पर खुले मुख आ देचीजी का स्वागत किया । “यह 
है प्रभाव, 

आपसे छुआह्ूत का भूत तो कोसो दुर रहता 
हे इख ओर आपके विचार इतने गरम हैं कि 
आपके लिये हिंदू, मुसलमान ओर ईसाई सब 
मञुष्यता के नाते बराबर हें । अतझव उनके हाथ 
के भोजन इत्यादि में भी आपको कोई आपत्ति 
नहीं । आपके विचार में भारतीयता ही प्रधान 
है। जाति-भेद के पक्ष में आप नहीं हैं । 

अस्तु, इतना कहने का तात्पर्य यह है कि आज 
कुमारीजी का महत्त्व केवल इसीलिये नहीं है 
कि आपने बी० ए० की उपाधि प्राप्त की है, बरन 
आपने आज स्त्री-समाज के सम्मुख आत्मबल, 
चरित्रबल और देशप्रेम का जो उच्च आदर्श 
स्थापित किया है, इसमें आपका महत्त्व हे । 

कुमारीजी अभी विद्याध्ययन में संलग्न हैं और 
संभवत: अभी दो वर्ष ओर लगी रहेंगी। यही 
कारण है कि अभी तक आप किसी विशेष कार्य- 
क्षेत्र में नहीं उतरीं। परंतु मुझे तो विश्वास है कि-- 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात । देवीजी 
की वर्तमान प्रगति यदि इसी प्रकार बढ़ती रही, 
तो एक दिन बह भी भारतवर्ष की पूज्य आत्माओं 
में से एक होगी । 

परमात्मा हमारी आशाओं को पूर्ण करे । 

प्रकाश भागव 


CT 


हने का नहीं-बरन करने का! । 


२ 


> 


१, काव्याशोचन 
काव्य -कला 


® 
भरी 


शिला उस कोशल को कहते हे 
जिसके द्वारा किसी प्राकृतिक 
पदार्थ को ऐसे मोहकरूप में ले 
आया जाय, जिससे उसे 
प्रत्यक्ष करनेवाले सहृदय जनों 
के चित्त में चमत्काति के साथ 
एक विशेष श्रानंद का उद्बेक हो । 
पत्थर का टुकड़ा एक प्राकृतिक 
पदार्थ है । एक मूर्तिकार उसे उठाकर सु दर मूर्ति के 
रूप में परिणत कर देता दै, जिसे देखकर सब चकित 
और प्रफुल्लित हो उठते हें । सूर्तिकार के इस गुण को 
हम कल्या कहते हैं । इसी प्रकार ओऔर-ओर कलाओं 
की भी बात है। काव्य-कल्ला की भी यही बात है । 
शब्द एक प्राकृतिक पदार्थ है--आकाश का गुण है। 
शब्द का उपयोग सभी जन-समुदाय अविशेषख्प से 
करके अपने सांसारिक कार्य निष्पन्न करते हैं । परंतु उन्हीं 
शब्दों को कोई कवि जब एक ऐसे ढंग से अयुक्क करता 


है कि उनके प्रतिपाद्य अर्थ में, अथवा स्वयं उन शब्दों. 


में हो, कुछ अद्भुत चमत्कार प्रतीत होने लगता है, 
तब हस उस शब्द-समुदाय को काव्य कहते हें। इसी 
विचार से पंडितराज ्रोजगन्नाथ ने अपने “रश्गंगाघर' - 
नामक अद्वितीय साहित्य-ग्रथ में काव्य का लक्तशु 


दिया है--“'रमणीयाथेप्रतिपादक: शब्द: काच्यम्‌ . 
अर्थात. रमणीय अर्थ प्रतिपादित करनेवाले शब्द को 


साहित्य ओर विज्ञान 


काव्य कहते हें । पंडितराज के इस लक्षण में काव्य | 
का वह भेद नहीं आ पाता, जिले 'शब्द-चित्र” कहते 
हैं, जिसमें शब्दों की ही सआवट पर विशेष ध्यान 
दिया आता है! हमने ऊपर ओ काव्य का लक्षण द्या 


है, उसमें इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ह 
हाँ, तो काव्य भो एक प्रकार की कला हैं। ओर, 


सब कलाओं में इसे श्रेष्ठ कहा गया है, काव्य-कला का 
द्जआ और सब कलाओं से बढकर है। इस बात को 
सभी मानते हैं। पर ऐसा मानने से कारण क्या है? 
क्या आनंद के उद्रेक का तारतम्य ही इसमें कारण है? 
क्या और-और कलाओं की अपेक्षां काव्य में इतना 
अधिक और लोकोत्तर आनंद है कि उसे हम सब 
कलाओं में श्रेष्ट कह देते हैं? यह बात नहीं है । 
आनंदोद्रेक का तारतम्य इसमें कारण हो ही नहीं 
सकता। “भिन्नर्चि्हिलोकः' के अनुसार सबकी रुचि 
एक प्रकार की कभी नहीं हो 'सक्ती। एक कचि या 
सहृदय को काव्य के द्वारा खोओत्तर आनंद की उपलब्धि 
होती है, तो एक मूर्तिकार या चित्रकार को, अथवा 
इन कलाओं के प्रमियो को, मूर्ति या चित्र की कला ही 
सर्वाधिक आनंदप्रद है। ऐसी दशा से ये ढोग अपनी 
कला को ही सबहे! श्रेष्ठ कला कहेंगे और उनके कहने 
को कोई रोक भी न सकेगा । फलतः कौन कला सबसे 
श्रेष्ठ है, इलका निय आनंदोदेक के आधिक्य के 
द्वारा नहीं हो सकता । Pat 

हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और अथकार बाबू श्यास” 
सु दरदाखजी ने आपने साहित्याह्वोचन में एक दूसरे 
ही ढंग से काव्य-कला को सर्वश्रेष्ठ लिखा है । आपका: . 
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कहना है कि कला का उत्कर्षापकर्ष उश्के आधार की 
सूच्मता-स्थूलता पर निर्भर है । स्थापत्य-कला और 
मूर्तिकला का दरजा इसीलिए कम है कि उनका आधार 
बहुत स्थूल हे-इटें और पत्थर । चित्र-कला का आधार 
सूचम है, काराज़ आदि ; अतएव और कलाओं से यह 
बढ़कर है । चित्रकला से भी बढ़कर संगोत-कला है 
क्योंकि इसका आधार केत्रज्ञ स्वरों का आरोहावरोह है । 
आर, संसार की सब कल्लाओं की सिरताज है काव्यकला । 
काव्य-कला का आधार बहुत सूच्म हे-केवल शब्द है। 
हम बाबूजी की इस कला-कसौटो सं संदेह है--यह 
ठीक नहीं मालम होती । जगत्‌ म किसी वस्त के 
डत्कषोपकर्ष का निर्णय उसके सौंदर्य और उपयोगिता 
के बल्न पर हुआ करता है। ठीक भी यही है । संसार 


में ये दो ही प्रधान हैं-सोंदर्य और उपयोगिता । जिस. 


वस्तु मे जितनी सुद्रता या उपयोगिता है, वह उतनी 
ही अच्छो समझो जायगो । फलतः संसार की किसी 
वस्तु में यदि इन दोनों गुणों में से एक भी न हो, तो 
उसे कोई भी प्रज्ञावान्‌ जन उपादेय न समकेगा 

प्रज्ञावान्‌ अन की तो बात अलग, उसे पशु पक्षी भी न 
छुएंगे । जब यह बात है, तो कला के उत्कर्ष-नि्णय 


म भी यही पक्की कसोटी है। हमारी समक में नहीं 


आता कि आधार को खच्मता और स्थलता से इन दोनों 
गुणों का क्या संबंध है ! 

बाबू साहब ने अपनी कसोटी पर जो कला-परीक्षा 
की है, सो भी ठीक नहीं उतरी है। कसौटी ही ठीक 
नहीं है--मनमानी है । आपने स्थापत्य-कला से बढ़कर 
मूर्तिकला को बतलाया है। यह कित आधार से ? इन 
दोनों कलाओं का अ घार समान है । इनके आधारों 
में सूच्मता और स्थूलता की कल्पना हो ही नहीं 
सकती । मूर्ति-कला से बढ़कर आपने चित्र-कला को 
माना है ; क्योंकि उसक अधार सृच्म काराज़ आदि 
है। परंतु काग़ज़ के अतिरिक्त क्या कोई और मोटा इस 
कक्षा का आधार नहीं हो सकता ? यदि हाँ, तो फिर 
उस दशा में इख कला का महत्त्व घट जायगा क्या? 
फिर आपने संगीत-कला से बढ़कर काव्य-कला को 
साना है । हमारी समझ सें तो यह, बाबू साहब की 
कसौटी के अनुसार, बिलकुल अन्याय किंवा उल्लट- 
. फेर हे । इन दोनों कलाओं का आधार शब्द ही है, तब 
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फिर “को बड़ छोट कहत बड़ दोषू ।” और, यदि काव्य- 
कल्ला का आधार शब्द तथा रूंगीत-कळ्ा का स्वरों का 
भ्रारोहावरोह है, तो फिर संगीत-कला के आधार सें और 
भी अधिक सूच्मता है। आरोह और अवरोह शब्दों 
की गति-विशेष हैं। शब्दों की अपेक्षा शब्द-गति में 
अधिक सूच्मता कोन अंगीकार न करेगा ? ऐसी दशा 
में काव्य-कल्ञा से संगीत-कला का नंबर बढ़ जाता है; 
पर रूढि का पालन करते हुए आपने काव्य-कला को 
ही श्रेष्ठ माना है । केसा अन्याय है ! 
इन्हीं सब कारणों का ध्यान रखते हुए कहना पड़ता 
हे कि कला-परीक्षा के लिए बाब साहब की बतलाई 
हुई आधारा की सूच्मता-स्थूलतावाली कसोटी ठीक 
नहीं है। कला की परीक्षा वस्तुतः उपयोगिता और 
सु दरता पर होगी । इनमें से सोंदय का कला के साथ 
अविनाभाव संबंध हे । सोंद्य को छोड़कर कल्ला रही 
नहीं सकतो। जहाँ सोंदर्य नहॉ, वहाँ कला कहाँ ? 
सोंदर्य के साथ ही दूसरा गुण है उपयोगिता । उप- 
योगिता भी कला के परीक्षण के लिए--उसके उत्क- 
पॉपकषं की जाँच के लिए--एक सुंदर कसौटी है, 
यद्यपि कज्ञा के साथ इसका अविच्छेच संबंध नहीं है । 
यह कुछ आवश्यक नहीं कि कला में उपयोगिता 
ज़रूर रहे । आगे हम इस बात को कुछ स्पष्ट करते हैं 
हम लिख चुके हैं किकला के साथ सोंदर्य का 
अविच्छेय संबंध है। किसो प्राकृतिक वस्तु को जिस 
काोशक्ष द्वारा सु दर बनाया जत! है, उसे ही तो कला 
कहते हैं । कला के इस सामान्य लक्षण में कहां भी 
“उपयोगिता? शब्द नहीं आया हे और न आना चाहिए 
ही। परतु कलाओं के विशेष. लक्षण करते समय, 
कलाओों का परस्पर तारतम्य दिखाते समय, अवश्य 
ही कुछ-न-कुछ विशेषता ग्रहण करनी पड़ेगी । हम 
पहले कह चुके हैं कि संघार में किसी भी वस्त को 
पादेयता उसकी सु द्रता ओर उपयोगिता के कारण 
हुआ करती है । जब्र यह बात निर्विवाद है, तो कलां 
का तारतम्य दिखाने के लिए इस “उपयोगिता” को ही 
ग्रहण करना पड़ेगा। “उपयोगिता! ही कलाओं के 
उत्कर्षापकष फी कसोटी हे । यह बात और है कि 
जहाँ केवल उपयोगिता ही हो, सोंदर्य न हो, वहाँ 
“कला शब्द का व्यवहार हो ही नहीं सकता ! दुर्शन- 


स्की 
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शास्त्र को या स्सृतियां को हम काव्य इसीलिये नहीं 
कहते हैं। तो, बात यह हुईं कि कला की उत्तमता 
परखने के लिये--कोन कला किख दरजे पर है, यह 
देखने के लिये--उपयोगिता ही एक-मात्र कसौटी 
है, आधारों की सूचमता नहीं। जिस कला में जितनो 
अधिक उपयोगिता हो, वह कल्ला उतने ही ऊँचे 
दरजे की होगा । 

उपयोगिता कई कलाओं में है। उनका दरजा उन 
कल्लाओं से बढ़कर है, जिनमें उनसे कम उपयोगिता 
है । परंतु सबसे बढ़कर उपयोगिता काव्य-कला में ही 
हे । जीवन के अंतर और बाह्य, दोनों भागो में काव्य 
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इस मिठास के कारण हो इसे कला कहते हैं और इस 
महतो उपयोगिता के होने से ही सर्वोत्तम कला । अपने 
मन के विचार या भाव दूसरे पर प्रकट करने के लिये 
“शब्द' के समान दूसरा साधन नहीं है । वह शब्द ही 
इस कला का आधार है। अतएव यह सिद्ध है कि 
कलाओं में सर्वोत्तम कला यदि कोई है, तो काव्य- 
कला । कारण, उससे जोवन का विशेष संबंध है) 
जिल काव्य में सोंदर्य हो, उपयोगिता न हो, उसे 
सामान्य काव्य कहेंगे और जिसमें उपयोगिता भी 
है, उसे उत्तम काव्य । जो काव्य ऐले हैं, जिनमें सोंदय 
तो , पर वे जीवन को बुरे पथ की ओर खींचते हें-- 


> का पूर्ण उपयोग है। कहते हैं, जयपुर के महाराज उपयोगिता के बदले जिनमें दुरुपयोगिता है, उन्हे हम 
मिज्ञा जयालिह का जीवन विहारी के एक दोहे ने सुधार “असत्काव्य' कहेंगे । काव्य का अलली उद्देश्य ही यह 
दिया था। लौकिक व्यवहार तथा कतंव्याऋर्तव्य का है--मिठास के साथ जनता के जीवन को सत्पथ की 
ज्ञान सत्काव्य के द्वारा बड़े मीठे ढंग से प्राप्त होता है। ओर ले जाना। 
USNS Aes २८0५ 32% Ne Me NAA Ne Ne SHEA AAD 
5 कौन-सी बीमारी आपको कष्ट देती 
0 संपूर्ण विवरण के साथ “ढाका आयुर्वेदिक + 
फार्मेसी, ८) ८। १ आर सीनियन स्ट्रीट, ढाका”? + 
को लिख भेजिए । विना संकोच के सभी बात 
द्‌) अश्यगथ लिख भेजिए ; क्योंकि आपका पत्र बिलकुल गोप्य | स्वग्न-शा। ॥ 
| % मकरध्चज रहेगा, ओर रोग-व्यवस्था मुफ़्त दी जायगी वटी 
„| गोलियाँ | दी ढाका आयुवोदिक फार्मेसी | रूमदोष को |ॐ 
। चीणता शोर धातु md] mm नाश करने के लिये 
5 संब थी कप्रज्ञोरी लामट्ड एक अच्चूक ओषध ॥ 
मे,सूल्य १) शीशी संपूर्ण भारत में सवोपरि, सबसे सस्ती और | है । मल्यानट) शीशी 
सबसे श्रधिक विश्वास-योग्य फ़ैक्टरी है, जिसमें 
- सभी ओषधिया पूर्णतः ऋषियों के आयुर्वेदिक ॥ 
! विधान के अनुसार तेयार की जाती है । 
« % आज ही लिखिए क 
४२ 
न्हे हम आपको स्वस्थ ओर प्रसन्न चाहते हैं 3 


पु 


(2७3६ 90८ SN 9A CA AA %८५:८५८७/८ CA AACA HA SA AR AAT 


माधुरी 
MM MMC 5 700» On 


उद्देश्य-हीनतावाद 
कुछ दिनों से, पाश्‍चात्य हवा के सँकोरे से, हमारे 
यहाँ एक नया “वाद” और ग्रा गया है, जिसे हम काव्य 
का 'उदद श्य-हीनतावाद” कहते हें । इस वाद के अन- 
यायियों का कहना है कि 'कला कला के ही लिये होती 
है कला-मान्र का कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य 


नहा । कणब्य-कला भी उद्द श्य-हीन हे। जब कचि के 
अन में आवेश आता हे, तो वह अंधाधंध लिखने 
लगता है, या बोलने लगता है। ठीक उघकी ऐसी 
दशा होती है, जैसे किसी प्रेताविष्ट की । वह उस दशा 
में बोलता या लिखता चला जाता है। उस समय 
उसको यह भी पता नहीं होता कि में क्या कह रहा 
हूं, और सेरे इस कथन का कोई उद्देश्य है भी या 
नहीं। उस समय आवेश में वह जिन शब्दों को या 
वाक्यों को बोलेगा, उनकी तह तक वही पहं च सकते 
हं, जो स्वयं इस दशा के अनुभवी हों । ऐसा भी होता है 
कि स्वयं कवि भी उस दशा के हट जाने पर अपने ही 
 शब्दो ओर वाक्यों का ठीक-ठीक अर्थ न तो समक सकता 
है और न दूसरों को समझा ही सकता है ; तभी तो मैंने 
(ऊपर 'प्रताविष्ट' पुरुष से ऐवे कबि की समता दी है । 
हमारे यहाँ के लोग कहते हें--''उ देश्यं विना मन्दो ऽपि 
न भ्रवर्तते ?--उद्दे श्य के विना कोई मूख भी डिसी 
कास में प्रवृत्त नहीं होता । उद्द श्य के विना एक शब्द 
भो मुख से नहीं निकल सकता ; यदि निकलता है, 
तो उन्हीं प्रेताविष्टों के मुख से। अथवा, उन्मत्त-- 
विकृत-मस्तिष्क--जन उद्देश्य के विना बड़बड़ाते 
रहते ई । इन्हीं के समान हमारे देश के ऐले कवि हैं, 
जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है। इनके वाक्यों का 
मतलब समक में थाना बड़ा कठिन और कभी-कभी 
असंभव होता हे । 
ऐसे कवियों की ओर इस वाद के आचायों की बात 
यही जानें । हम तो यह जानते हैं कि संसार में उददैश्य 
ही सब कुछ है । उद्देश्य उपयोगिता के आधार पर 
बनता है। कुछ भी खाने या पीने का उद्देश्य है शरीर- 
रक्षा अथवा बल-वद्ध'न । आस्वाद का नंबर दूसरा है । 
यहले शरीर की रक्षा ओर बल-वद्ध न का खयाल किया 
' जायगा, फिर रस-माधुर्य का । अब मान ळीजिए, एक 
रेसा हलवाई है, जो अपने विषय में खूब दक्ष है, 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


देखने में बहुत सु दर और खाने में स्वादिष्ठ तरह-तरह 
को मिठाइयाँ बनाता है; परंतु इस बात का वह 
ध्यान नहीं रखता कि ये मिठाइयाँ खानेवालां को कोई 
हानि तो न पहुँचाएंगी, उनक्की स्वास्थ्य-छंपत्ति को नष्ट 
तो न कर देंगी, मेरी मिठाइयाँ बल-वद्ध कन होकर 
च्य-वद्धक तो नहीं हैं ? इन विचारों को मन में लाए 
विना ही, भोजन के उद्देश्य को अल्षाए हए, वह अपनी 
मिठाइया बनाने से मस्त है। जो जनता ऐसी ही है 
जैसा हलवाई, उसमें उस मिठाई की खपत भी होती 
है-- जिन लोगों को भोजन के उद्देश्य का पता नहीं 
है, या पता है भी तो जिह्दा-स्वाद के वश होकर उसे 
ज्ञाए हुए हैं, वे उस मिठाई को लेकर खाते हैं और 
व्यथ किंवा हानि उठाने के लिये अपना अर्थ-व्यय करते 
हैं। अवश्य ही ऐसे हलवाई को और उसको मिठाई के 
ख़रीदारों को कोई भी प्रज्ञावान्‌ पुरुष बहुत होन 
समझेगा, वह उन्हें विघेक-बहिष्कृत समफझेगा । हाँ, एक 
दूसरा हलवाई ऐसा है, जो मिठाई बनाने में तो परा 
कारीगर हे हो, साथ ही पुरुषों के स्वास्थ्य और बल्ल- 
वद्ध'न पर भी दृष्टि रखता है--वह अपनी सु'दर 
मिठाइयाँ बनाते समय भोजन के मुख्य उद्देश्य ( शरीर 
की रक्षा ओर बल्ल-वद्ध न) को सामने रखता है, तो 
इस कारीगर को हस बुद्धिमान्‌ कारीगर कहेंगे। इसी 
की मिठाइयों के ग्राहक विचारशील सज्जन होंगे । 


पहले हलवाई को हम कारीगर तो बहेंगे, पर निबु द्धि 


कारीगर । कारण, अपनी कला में तो वह चतुर है ; 
पर उसकी वह कला निरूदं श्य होती है, और निइहे श्य 
होने से ही हानि की भो संभावना है। किसी भी 
वस्तु का दो में से एक परिणाम ज़रूर होता है, भल्ला 
या बुरा । प्रत्येक विचार के लिये भी यही बात है। 
यदि कोई काम निरुदोश्य क्या जाय, तो न मालूम 
उसका परिणाम केला हो--कौन कह सकता है ? 

सारांश यह कि 'निरुह श्य काव्य करनेवालों को हम 
कवि तो कह सकते हैं ; पर उत्तम कवि नहीं। झौ 
जो खढुदेश्य रखकर काव्य-रचना सें प्रवृत्त होते हैं 
उन्हें हम खत्कवि कहेंगे--वही उत्तम कवि हें । काव्य 
दुनिया से बाहर नहीं हे। जिल प्रकार दुनिया की 
आर वस्तुओं की उत्तमता का निर्णय होता है, उसी 
तरह काव्य के उत्कष का भी होगा । 


; F 


कात्तिक, २०६ लु० सं० ] 
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कवि 

कहते दें, “कवि बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं”? । 
यह बात बिल्कुल सच है । कविता करने को शक्ति सबमें 
नहीं होती, यह संस्कार-वश किसी बिरले में ही होती 
है। उसे ही हम प्रकत कवि कहते हैं। उसके साथ ही 
यह शक्कि आती है । दूसरे ऐले भी कवि होते हैं, जिनके 
पास यह शाङ्क स्वाभाविक तो नहीं हे, पर उन्होंने 
काव्या के ओर साहित्य के अध्ययन और मनन हारा 
इस कला के किसी आचार्य से इश्च शक्ति का संपादन 
किया है । इन कवियों को कविता सें सोंदर्य तो होगा, 
पर वह बात न होगो। 

दूसरे प्रकार के कवियों के लिये तो शिक्षा ही एक- 
मात्र आधार है; पर प्रकृत कवि के लिये भी इसकी 
ज़रूरत है । जिसमें कविता करने की जन्म-जात स्वा- 
भाविक शक्ति तो है, पर उसने किसी योग्य गुरु से 
काव्य-कला ओर खाहित्य-शाख्र का अध्ययन नहीं किया 
है, तो उसकी वह शक्ति वि#घित न होनी--उसकी वह 
स्वाभाविक प्रतिभा अच्छी तरह चसकेगो नहीं। उस 
स्वाभाविक प्रतिभा के लिये भो शिक्षा-संस्कार की 
ज़रूरत है । होरा बनाया नहीं आता, पैदा होता है; 
परंतु उसके संस्कार की ज़रूरत होती हे । जब तक वह 
हीरा शाणोल्ञिखित न होगा--संस्कृत न होगा--उसूसें 
वह दसक कभी आने की ही नहीं । अपने साहित्य 
का इतिहास देखने से पता चलता है कि कितने ही 
कचि ऐसे हो गए हैं, ओ प्रकत कवि थे, उनभे स्वा- 
भाविक प्रतिभा थी ; पर शिक्षा-संस्कार के विना उनकी 
चमक-दुमक ने संसार को आश्चय-चकित नहीं किया ! 
हमारो बात को जाँच करने के लिये मिश्रबंधु-बिनोद? 
आर 'शिवलिंह-सरोज' के पन्न उल्लटकर देखिए । 

आजकल हिंदी मे कविता करने की रुचि बढ़ रही 


है; पर अधिकांश में कविता नहीं, केवल पद्य-रचना 
ही होती है । बहुत-से 'कवि' तो यह भी नहीं जानते 


कि पच आर कविता में वया फर्क है ! कितने ही पद्य 
ऐसे भी देखने को मिळ्ते हैं, जिनसे उनके रचयिताओं में 
स्वाभाविक प्रतिभा का पता चलता है; पर शिक्षा- 
संस्कार के विना वह विकसित नहीं हो पातो । 

वस्तुतः हमारे ।हिदी-जगत्‌ में कचिता ळी आजकल 
जेसी कुछ खींच-तान और दुर्दशा हो रही है, वैसी साहित्य 


श्र 


के और किसी भी अंग की नहीं । कविता करना 
हो एक आसान काम मिल गया है! जिले देखो, 
वही कवि बना फिरता है! हम इस अवाह को बुरा 
नहीं वतला रहे हैं, इसका स्वागत करते हैं। इलो 
प्रवाह से वे रल भी निकलंगे, जो अपने आलोक से 
संसार को चमका देंगे | हमारा कहना केवल इतना 
ही हे कि जो इस कला के प्रेमी हैं, जो कवि बनना 
चाहते हैं. उन्हें पहले इस विषय की शिक्षा प्राप्त 
करनी चाहिए। कोई भी कला हो, वह सीखी जाती 
है । उसके सीखने की ज़रूरत है। 
किशोरीदास वाजपेयी 


xX > ; xX 
२. संस्कृत-साहित्य में प्रकाश-विज्ञान. 
Fatherland of...... science we may hail 


of thy past in our western furture. 
जकालियद 

संसार के इतिहास में आज की बीखवीं सदी विज्ञान 
की सदी या विज्ञान-युग के नाम से प्रसिद्ध है। अपने 
आराध्यदेव विज्ञान की पवित्र वेदो पर तन-सन-धन 
आर इससे भी बढ़कर अपने प्राणों को हँसते-हँसते 
निछावर कर देनेवाले विज्ञान के अनन्य अक्क योरप और 


अमेरिका ने आज विज्ञान के अनेक गुप्त रहस्यों का पता | 


लगाया है, ओर उसे वह इस बीसवीं सदी की ])i5- 
covery या invention कहते हैं । इस वैज्ञानिक 
संसार की उन अन्वेषणाओं मे “प्रकाश” ( [2६ ) के 
सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझे आते हैं, और आज 
उनके आविष्कार का सेहरा पश्चिम के खिर पर बघा 
दिखाई देता है । परंतु हमारे आश्चर्य की सीमा न 
रही- प्रसन्नता ओर गर्व से हमारी छाती फूल गईं-- 
जब हमने देखा कि [2 !-संब्ंची वही सारे 
सिद्धांत, जिनके आविष्कार पर आज पश्चिम नाज़ करत! 
है, उतने ही स्पष्ट ओर नियमित रूप में संस्कृत-स!हित्य 
के अनेकानेक अं थो में बिखरे हुए पाए जाते हैं । 

अगर हम P9505 को उठाकर उसमें से 9h! 
के सारे प्रकरण की आलोचना कर, तो हम देखेंगे कि 
इस विषय के वास्तविक नियम, जिनको हम मूल- 
सिद्धांत कह सके, बहुत थोडे और गिने-चुने हें । शेष 
[ig का विस्तृत विवरण जो कछ लिखा गया, वह 
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केवल उन्हीं सिद्धांतों का विस्तार है, और उसकी 
सृष्टि पूण तः इन्हॉ गिने-चुने नियमों के आधार पर 
हुई है । संस्कृत-साहित्य के उन बचे-खुचे ग्थो में, जो 
अत्याचारों मुसलमान बादशाहों के हम्मामों की राख में 
दुबे-दबाए बच रहे हैं, हमें इन्हीं नियमों का यही स्वरूप 
यत्र-तत्र दिखाई देता हे । नीचे की पंक्रियो मै हम उन्हीं 
“बिखरे हुए फूलों” को एक सूत्र में गूं थने की कोशिश 
करेंगे, और देखेंगे कि “पूव” में उदय हुए सूर्य को किरणों 
ने हो पश्चिम में पहुंचकर उसे [8६ ( प्रकाश?) 
से प्रकाशित किया । परंतु Light is in itself 
inVi$i0]€ के सिद्धांत के अनुलार -- 

‘The rays of the sun are seen on account 
of the particles of the dust in the air, which 
reflect the light.’ 

हमें इस सत्य का पता उस समय चला, जब चे 
किरण पश्चिम से प्रतिक्षिप्त हो एक बार फिर हमारे 
पास पहुचीं । 
| (५) 

‘Non-luminous bodies are only rendered 
luminous and visible when in the presence of 
luminous bodies.” 

आधुनिक विज्ञान का यह एक प्रधान सिद्धांत है । 
' उसके अनुसार किसो वस्तु के ऊपर से सूर्य की किरण 
प्रतिक्षिप्र होकर अब मनुष्य की आँख में पहुँचती हैं, 
तब उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । अगर किरणें वहाँ 
से प्रतिक्षित न हाँ, तो वस्तुतः उन किरणों के पड़ने न 
पड़ने से चाक्षुष प्रत्यक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
केवल प्रकाश की किरणों का वस्तु के साथ संपक कोई 
विशेष अर्थ नहीं रखता । 

लगभग इसी आशय को स्पष्ट करनेवाली कुछ॒ पंक्रियाँ 
हमने सांख्यसूत्रों' पर लिखे गए “विज्ञानभिक्ष' के 
““सांख्यप्रवचन”” भाष्य में पढ़ी हैं, और हम उन्हे 
यहाँ भी उद्धत करते हैं । 

“अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वालोहूवदधिष्ठातृत्वर?' 

इस सूत्र का भाष्य बरते हुए विज्ञानभिक्ष ने 
लिखा है-- 


“सूर्यादे: स्वप्रतिबिम्बरूपसम्बन्धन  जलादेतत्स्थवस्तु- 
भासकत्वादर्शनात्‌ । किरणरेव तदुभयभासनात्‌ ।” 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


अर्थात्‌ सूर्यं या कोई प्रकाशमान पदार्थ ( [,प्राग[- 
7005 009 ) केवल अपने प्रतिबिब-छप संबंध से न तो 
जल को दृश्य ( \50।€ ) बना सकता है, ओर न 
“तत्स्थ' जलादि गत किसी दूसरी वस्तु को । अर्थात्‌ 
किसी प्रकाशमान? पदार्थ (,/एाin0५ 0095) का 
जल्न या किसो वस्तु के साथ साधारण संपर्क, जिसमें 
किरणों का Reflection नहीं हो रहा है, उत्त 
१5]2 नहीं बना सकता। अपनी बात की पुष्टि के 
लिये विज्ञानभिक्ष ने हेतु दिया हे--““किरणेरेव तदुभय- 
भासनात्‌” अर्थात्‌ जल और जल में स्थित वस्तु दोनों 
को \/7570]6 बनाने की शक्ति अगर हिसी में है, तो 
वह किरणं हैं । अर्थात्‌ जब किरणें जल या जल में 
स्थित पदार्थ के ऊपर से प्रतिक्षिस्त होकर मनुष्य की आँखों 
में पहु चतो हैं. तभो वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा 
एक नहीं लाख सूर्य ( [/००)770प5 000९५) का कैसा 
ही संपर्क होता रहे, सब व्यथ और अनुपयुक्र है । 

आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं .ने इस सिद्धांत पर जो 
कुछ अब तक लिखा या जो अब भविष्य में लिखेंगे, उसे 
अगर हम संक्षेप में कहना चाहें, तो विज्ञानभिक्ष की 
इन्हीं सूत्ररूप पंक्रियों का भाष्य कह सकते हैं । विज्ञान- 
भिक्ष ने गिने-चुने शब्दों में जिल सु'दरता और पृणता 
के साथ इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह निस्खरदेह 
सराहनीय है और यह “पूव” की ही क्षमता है । 

(२) 

पाश्चात्य लेखको ने P]2n€ 77075 का वर्णन 
करते हुए .2€72] 7V€7500 का उल्लेख किया 
है और उस प्रकरण में उन्होंने लिखा है-- 

‘As we stand in front of plaze mirror, 
our right hand appears as the left hand of 
the image.’ 

अथोत्‌ यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो, तो हमारा 
दाहना हाथ प्रतिबिंब का बायाँ हाथ मालूम होता है । 
उदाहरण के लिये-- | 

देवदत्त एक आदमक्रढ आइने के सामने खड़ा है । 
उसका मुं ह पश्चिम की ओर है, और वह सामने रक्ले 
आइने में अपना प्रलिबिंब देख रहा है । प्रतिबिंब असे 
ह त अक्षरशः देवदत्त का प्रतिबिंब है और इस नक्रली 
Virtual image इवं असली देवदत्त में साधारणतः 


न 


कास्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


कोई भेद नहीं है । यह हम कह ही नहीं रहे, बल्कि हम 
में से प्रत्येक का निजी अनुभव है, जो हमें प्रायः रोज़ 
होता रहता है । 

परंतु विज्ञान की दृष्टि में सब्र कुछ समानता रहने 
पर भी एक विषमता है ओर वह विषमता मिथ्या या 
काल्पनिक नहीं, सत्य हे-॥९॥] है। इस आदमकद 
आइने में पड़े हुए देवदत्त के ४709] im और 
असली देवदत्त के P0570 में निस्संदेह ६३ के छः 
आर तीन का संबंध है । असली देवदत्त का मुँह, जैला 
हम पहले कह चुके हैं, पश्चिम की ओर है और 
इस \ 7६७३] 02४९ का सूँ ह पूर्व की ओर दिखाई 
पड़ता है। फलतः असली देवदत्त का P0570 प्रतिबिंब 
(im९९ ) में पहु चकर परिवातत--उल्टा- हो जाता 
है । असली देवदत्त( बिंब ) का दाहना प्रतिबिंब 2९ 
का बायाँ हाथ हो जाता है, ओर बिंब का दक्षिण कान 
प्रतिबिंब मे चाम करण का रूप धारण कर लेता हे। 
इसी बात को पश्चिम ने लिखा--- 
WE Our right hand appears the left 
hand of the image.’ 

आधुनिक विज्ञान के प्रतिबिंब-वेपरीत्यवाले इस 
सिद्धांत का मूल पौरस्त्य-संस्कृत-ाहित्य मै बडो स्पष्टता 
के साथ पाया जाता है। "महाकवि शुद्रक' संस्कृत- 
साहित्य के एक बड़े और नामी-ग्रामी कवि हैं । 'मच्छ- 
कटिक” उन्हीं को लेखनो से निकला हुआ एक उच्च कोटि 
का नाटक है । इसी “मच्छुकटिक' नाटक के प्रथमांक में 
“शूद्रकः ने अपने विदूषक के मुख से कहलाया है-- 

“भो गमिष्यामि, अन्यः कोऽपि प्रयुज्यताम्‌ । मग्न पुन- 
ब्रीह्वाणस्य सर्वमेव विपरीतं परिणमति आदर्शंगता इव छाया 
वामतो दक्षिणा दल्िणतो वामा ॥” 

विदूषक की इस उक्कि के अंतिम शब्द हमारे प्रकृत 
विषय के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं--““विपरीतं 
परिणमति आदशंगता इव छाया! आदुर्श--दुर्षण -- 
Plane mirror सं जैसे छाया--प्रतिबिंब-ImMage 
चिपरीतं परिणमति--उल्टा: हो जाता है । इसी प्रकार 
सेरे काम का फल्न उलटा ही होता है। विपरीतं परिण- 
मति का अर्थ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं 
बल्कि ` ‘दक्षिणतो वामा? और 'वामतो दक्षिणा’ है, 
“शूद्क' की इन पंक्रियों और पश्चिम के -- 
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बम Our right hand appears as the leff 
hand of the image.’ 
में कितना अद्भुत खाइश्य है ! 
6) | 

संस्कृत-साहित्य एवं वर्तमान समय में हिंदी-साहित्य 
में 'सगतृष्णा' शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि यह 
प्रकृत-साहित्यक्षेत्र को छोड़कर बोलचाल की भाषा से 
आ गया है। परंतु इस 'स्रुगवृष्णा' का रहस्य ओर इसके 
भीतर जो वेज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है, उसका 
परिचय हम में से कम को ही होगा। हाँ, Physics 
का विद्यार्थी बहुत सरलता से कह सकता है कि 'सृग- 
तृष्णा? M722९ का रहस्य “प्रकाश” ( [2h ) के 
नियमों के भीतर किया है । 

इख रहस्य का पूर्णतः उद्घाटन कर सकना इस 
समय हमारे लिये असंभव है, परंतु फिर भी हम उन 
बातों और नियमों का उल्लेख कर देना चाहते हैं, 
जिनका हमारे विषय के साथ विशेष संबंध है । 

आधुनिक विज्ञान का प्रकाश? की गति के संबंध में 
साधारण सिद्धांत यह है-- 

‘‘In a homogeneous medium light is pro- 
pagated in straight lines.’ 

अथोत्‌ समान माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी 
रेखा में चल्ती हैं । परंतु जहाँ माध्यम समान नहीं होता, 
वहाँ बिर साध्यम से घन माध्यम में प्रविष्ट होती 
हुईं किरणं कुछ नार्मल ( N02] ) की ओर झुक 
जाती हें । 

‘When light passes from air to a denser 
medium, part is bent towards the normal.’ 

“'ञुगतृष्णा” को तह में यही “कुछ कुक जानेवाला” 
सिद्धांत काम कर रहा है । 

वायुमंडल् का घनत्व, ज्यों-ज्यों हम उतरते आवें, बढ़ता 
जाता है। और हम यह उस वायुमंडल में घनत्व की 
इष्टि से भिन्न-भिन्न सतहों की कल्पना कर सकते हें-- 


“The atmosphere is less dense as we as- 
cend, we can suppose it to be made up of 
layers.’ 

कभी-कभी अत्यंत गरमी के समय किसी पक्क चबूतरे 
पर देखा जाय, तो उसके ऊपर कुछ लहरें-सी दिखाई 


SSS 


देतो हें । इसका कारण “पृथ्वी को ऊष्मा के संपर्क से” 
दायुमंडल के घनत्व प्रें अत्यंत वेग से होनेवाला परि- 
वतन है। | FF 
ठोक यहो कारण 'झूगतृष्शा” का है। “ग्रीष्म में 
भोम उष्मा' के कारण पृथ्वी के समीप वायुमंडल का 
घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है और उसके ऊपर 
क्रमशः बढ़ता जाता है। इसी को Mark R. wright 
के शब्दों में यों कह सकते हैं--- 
“Under‘certain conditions, the layers of 
air nearest to the earth are less dense than 


those above.?? 


इसलिये प्रकाश’ की किरण, जो एक स्थान से चली 
थो, नियमानुसार प्रत्येक सतह पर नामल ( \ 072] ) 
से 'किंचिचलित'--कुछ-कुछ दूर होती गई; परतु 
Critical 202]€ पर पहु चकर नियम'नुसार वहाँ 
से £०९८४९ होना आरंभ हुईं, ओर फिर नियमा- 
नुसार नार्मल की ओर 'किंचिचलित” होतो हुईं अन्य 
स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति की आँख में पहु चती है, 
आर अब R€fC£00 के नियम के अनुसार देखने- 
वाले को स्थानांतर देख पडता है । इसी घोले--अम-- 
सिथ्याज्ञान का नाम “मृगतृष्णा' है और यही भौम 


ऊष्मा के कारण किरणों का किचिचलन उस 'मगतृष्णा' 


का मल कारण है । 
वास्तव में मगतृष्णा मे हम जो कुछ जहाँ देखते 
बह वहाँ नहीं होता, वह केवल किरणो का खेल है 
आर किरणों में भ्रध्यस्त वस्त॒ का ही हमें किसी स्थल- 
विशेष पर भान होता है । 


खगतृष्णा' के संबंध में यह आधुनिक विज्ञान की 
खोज है । | 


पौरस्त्य-संस्कृत-लाहित्य में इस 'सखूगतृष्णा' के रहस्य 


का उद्घाटन हमें दो प्रंथो में बहुत हो सु'दर और स्पष्ट- 

रूप में देखने को मिला । एक है 'न्यायदर्शन' पर 'वात्स्या- 

यनभाष्य?, और दूसरा है “सांख्यसूत्रों' पर 'विज्ञान- 

भिक्षु का सांख्य-प्रवचनसाष्य' । वात्स्यायन ने न्याय के 
'इन्द्रियार्थसानिकषोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य।भि त्रारि 

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।› न्याय अ० १ आ० १ सूट ४ 

. इस सूत्र के भाष्य में लिखा है-- 


“ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनो प्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


चलुधा सानिकृष्यन्ते, तत्रालियाथसानिकष दुदकामिति ज्ञानः 
मुत्पद्यते ।!? 

वात्स्यायन? की ऊपर उडत की हुईं पंक्ियाँ बिलकुल 
स्पष्ट हैं। इन थोड़े-से शब्दों में इतने विस्तृत सिद्धांत 
को रखकर “वात्स्यायन' ने निस्संदेह 'गागर में सागर”? भर 
दिखाया है। इन पंक्रियों का हरएक शब्द रहस्यपूर्ण 
ह, परतु फिर भी इख 'स्पन्दुसाना;” शब्द के प्रयोग पर 
तो हम मुग्ध हैं । हम जितना हो उसकी तह मे घसते 
जाते हैं, प्रयोग का सोंद्य और उसकी उपयोगिता भी 
उतनी ही बढ़ती चल्ली हे । संस्कृत में यह शब्द 'स्पदि- 
किञ्चिञ्चलने” धातु से बना है, जिसका अर्थ है किंचिचलन 
अर्थात्‌ अपने स्थान से थोडा-सा हट जाना- श्रपनी 
गति में थोड़ा-सा परिवर्तन कर देना--चाहे इधर या 
उधर । आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी 'सूगतृष्णा” 
सै किरणों में 'स्पंदन--किंचिब्रक्नन--ही होता है । घे 
प्रस्येक सतह पर 'किचिच्चल्लित' होती हैं--उनऊझो गति में 
थोड़ा-सा परिवर्तन होता है--चाहे नार्मल की ओर हो या 
उससे परे । ॥.80१ ० 89705 का यही अर्थ है। और 
इस “स्पदनमाना” एक शब्द के भीतर I, % ० 9) 275 
के विस्तृत सिद्धांत का अंतर्भाव अद्भुत सोंदर्य के साथ 
होता है । । 

जैसा हम पहले कह आए हैं, 'विज्ञानभिक्ष' ने भी 
इस सिद्धांत पर प्रसंगवश थोड़ा-सा प्रकाश डाळा है। 
उन्होंने लिखा है-- 

““मरुमरीचिकादी तु स्वाध्यस्तजलादिभासकत्वं दृष्टमव ।” 

अर्थात्‌ “सुगवृष्णा' में हमें सत्‌ वस्तु की प्रतीति 
नहीं होतो, बल्कि किरणों से अध्यस्त वरतु का ही भान 
होता है । किरणे ही इस धोखे का कारण हैं । 'विज्ञान- 
भिक्ष' ने यह पंक्ति उस प्रकरण सें लिखी है जिसका, 
उल्लेख हम पहले कर आए 


बिलकुल स्पष्ट हो जाता हैं । : 


र ९४) 


~ 


पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बढ़े परिश्रम और विविध 
सर्य-करण झा विश्‍लेषण 


प्रकार के परीक्षणां के बाद 


कर इस रहस्य का पता लगाया हे कि सूर्यं की किरणों 


१ 


में सात रंग होते हैं। 


। इसलिये पूर्व उद्धत. 
हुईं पंक्षियों के साथ. मित्लाकर पढ़ने से इसका अर्थ 


सिद्धांत के संबंध मे 


१९... 


४ 


< 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


विशेष कुछ नहीं कहना है। हम केवल अपने पाठकों 


का ध्यान उस सूर्य सप्ताश्‍व-चणन को ओर दिला देना 
चाहते हैं, जिससे वैदिक, पोराशिक और प्रकृत-लाहित्य 
भरा पड़ा है । पौराशिक साहित्य ने अथवा उसके उत्तर- 
वर्ती लेखकों ने “अश्व? शब्द का नेरुक्तिक अर्थ भूलकर 
उसका केवल रूढ़ि अर्थ ग्रहण किया, और उसी के 
आधार पर उम्होंने सूय के साथ सात घोड़ों का संबंध 
जोडा । यह संबंध हमें पोराणिक साहित्य म अगह-जगह 
दिखाई देता है । वास्तव सं वेदिक साहित्य के 'सप्चाश्य! 
सूर्य-किरण में रहनेवाले सात रंग ही है, और संभवतः 
पौराणिक साहित्य ने भी जान-बूझकर उन सप्ताश्वों का 
अलंकाररूप में वर्णन किया है । फलतः सात रंगों का 
सिद्धांत संस्कृत-साहित्य मं बड़े स्पष्ट रूप में पाया 
जाता है। 
(५) 

आधुनिक भौतिक विज्ञान--P॥9505--के विद्यार्थी 
के लिये £0८७ एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वस्तु है । 
“प्रकाश'-संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की हस्ती केवळ 
००5 की हस्ती के ऊपर निर्भर है, इसलिये 'प्रकाश' 
( Light) पर कल्म उठानेवाले के लिये फ़ोकस 
(7०९०) के संबंध में कुछ आलोचना करना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है । 'प्रकाश-विज्ञान' मै इस 
फ़ोकल का उपयोग इतनी जगह होता है, जिसका पूर्णतः 
उल्लेख इस छोटे-से लेख में कर सकना हमारे लिये प्र:यः 
असंभव-सा ही है। इसलिये इस प्रकरण में हम केवल 
उसके एक ही प्रकार के उपयोग की आलोचना करगे, 
आर यह दिखलाने का यल करगे कि यह वृद्ध भारत- 


वर्ष--जिसके चरणों में बेठकर एक दिन संसारने आचार, 


व्यवहार, शिक्षा और सभ्यता का पाठ पंढ़ा, ओ संसार 
को अध्यात्मज्ञान का प्रकाश दिखानेवाला है, वह 
भौतिक विज्ञान के लिये योरप, अमेरिका या पश्चिम 
का ऋणी नहीं है, बल्कि उसके वह लंगोटबंद आर 
जंगला में रहनेवाले ऋषि ही, जिन्हें आज जंगली आर 
वहशी कहा जाता है, इस भीतिक विज्ञान के जन्मदाता 
हैं और वह सानवीय लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि प्रभु 
की इस विशाल लैबोरेटरी में बैठकर उन सिद्धांतों की 
आलोचना उत्तनी हो और कदाचित उससे भी अधिक 
विद्वत्ता, इढ्ता और सुदरता के साथ कर सकते थे, 


साहित्य और विज्ञान 


जितनी आज सभ्यता के ठेकेदार और विज्ञान के उपासकः 
पश्चिमी वैज्ञानिक । | 
हमारे पाठक प्राय; आतशो शीशे से परिचित होंगे । 
आतशी शीशे को धूप में-सूय के सामने-- रखकर 
उसकी दूसरी ओर एक नियमित दूरी पर अगर हम कोई 
चीज़ रक्खें, तो हम देखेंगे कि शीशे की शक्ति के अनुसार 
अल्दी या देर से उसमे अग्नि पैदा हो जायगी, और 
अगर शीशे में तीघ्र शक्ति है, तो वह चीज़ स्पष्टतः और 
अच्छी तरह से जल्ने ल्ञगेगी। पश्चिमी विज्ञान के शब्दों 
में हम इस सचाई को इस रूप में प्रकट कर सकते हैं-- 
“Heat is also reflected to the focus, and 
if the glass be large enough, paper can be: 
ignited.’ | 
वैज्ञानिक कोष में इस शीशे का नाम Burning 
Ii7707 भी है, और वह विंदु, जिसका संकेत हमने 
नियमित दूरी शब्द से किया है, वैज्ञानिकों की भाषा मे 
]"०९प३ कहा जाता है । [ 


पाश्चात्य विज्ञान का फ़ोकस और उसका उपयोग 
प्रायः इसी प्रकार का है। 

संस्कृत-साहित्य में भी हमें यह फ़ोकस-विंदु उतने हो' 
उज्ज्वल आर प्रकाशमान रूप में दिखाई. पड़ता है,. 
जितना वैज्ञानिक साहित्य के -प्रकृत-क्षेत्र में । संस्छृत- 
साहित्य का अनुशोळन करनेवाले विद्वानों से 'यारक, 
सुनि’ का काफ़ो से ज्यादा परिचय होना चाहिए ॥ 
इन्हीं 'यास्क मुनि' ने निघंटु सें. भाष्य रूप से “निरुक्त!, 
की सृष्टि की । निरुक्क में रेवतकांड के प्रथभाध्याय के छुठे 
पाद में उन्होंने वैश्वानर शब्द की विवेचना की है, औरः 
वेशवानर की उसी आलोचना के प्रकरण में हमें 
इस F0०5 का स्वरूप. दिखाई देता है । उन्होंने: 
लिखा है-- 

“उदीचि प्रथम्रसमावृत्त आदित्ये कत वां मणि 


~ 0७ 


मृज्य 'प्रातेस्वर! 


वा परि- 
पृत्रशुष्कगोमयसस्पशेन्धारयतितत्स्दाप्यते 7” 


यास्क मुनि की ऊपर उद्दत की हुई पंक्षियाँ इतनी स्पष्ट 
हें कि हमें उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । परंतु फिर भी इनमें एक ऐसा रहस्यपूर्ण 
शब्द प्रयुक्क हुआ, जिसके संबंध में कुछ न लिखना केवल 
उस शब्द के साथ ही नहीं, बल्कि सारे संस्क्ृत-लाहित्य 


So 


३700000 0 00 0 7% vem Teer Ve अं 


के साथ अन्याय करना है । संस्कृत-साहित्य का हरएक 
शब्द रहस्यमय और भावपूर्ण है । उसके एक-एक शब्द 
के भीतर लंबा-चोड़ा और विस्तृत अर्थ भरा हुआ है । 
संस्कृत-शब्दो की इसी विशेषता--इसी ख़ सूसियत-- 
पर हमीं नहों, सैकड़ों और हज़ारों पूर्वी ओर पाश्चात्य 
विद्वान्‌ हज़ार जान से कुर्बान हैं । उपयुक्त पंक्रियो में 
प्रयुक् हुआ 'प्रतिस्वर? शब्द भी इसी प्रकार का एक 
रहस्यमय शब्द है। हम ज्यों-ज्यों उसकी तह में घुसते 
जाते हैं, त्या-त्या उसके सोदर्य का विकास होता 
' ज्ञाता है, और अंत तक पहुँचते-पहुँचते हम स्तंभित होते 
हैं--मुग्ध होते है और ऋषियों के उस दिव्य दिमाग़ 
की, जिसने इसकी सृष्टि की, हज़ार बार मुक्नकंठ से 
प्रशंसा करते हैं । 
संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 'प्रतिस्वर' शब्द की 
` उत्पत्ति स्व शब्दोपतापयोः? इस धातु से हुई है, जिसका 
एक अर्थ “'उपताप? भो है। उपताप शब्द में आया 
हुआ उप ठीक उसी अर्थ का बोधक है, जिसका 
उप प्रधान का उप । एक ताप होता है और वह सीधा 
छूंय से आता है; परंतु इस शीशे से प्राप्त होनेवाला 
ताप सचमुच ताप नहीं है, वह “उपताप' है । इन दोनों 
“तापं? में यही भेद है--एक ताप है और दूसरा उपताप । 


“प्रतिस्वर” का संबंध ताप से नहीं, उपताप से है। 


अर्थात्‌ प्रतिस्वर (£0८५५) फ़ोकस-विंदु प्राप्त होनेवाला 
साप सीधा सूर्य से नहीं आया है, बल्कि वह उन किरणों 
का उपताप है, जो एक शीशे द्वारा प्राप्त हुआ है। 
सत्र धातु से उत्पन्न हुए स्वर शब्द के साथ 'प्रति? जोड़कर 
उस शब्दको और भी भावपूर्ण ओर रहस्यमय बना 
दिया है । यह संस्कृत-साहित्य की विशेषता है, और यह 
पौरस्त्य दिमाग़ों की क्षमता । धन्य है संस्कृत-भाषा और 
अन्य है उसके विधाता ऋषि । 
(६) 
“प्रकाश? ( L.i2h ) में विद्यार्थियों के लिये पाश्चात्य 
विज्ञान में आँख! का विषय अत्यंत मनोरंजक और 
महत्त्वपूर्ण है । आँख की बनावट और चाक्षष प्रत्यक्ष 


>. 


का बहुत कुछ संबंध इस प्रकाश-विज्ञान के साथ है । 


माधुरी 


चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिये वेज्ञानिकों ने आँख के साथ 
मस्तिष्क से आई हुईं एक नाड़ी की कल्पना की है, जिसे वे 
Retina (दीना?) नाम से पुकारते हैं आँख की बनावट 
में उसके लेख ( ॥,8 ) इस प्रकार रक्‍ते गए हैं झि 
उनका [70८५७ (बिंदु ) इस R€02 पर रहे । और इल 
प्रकार १८६79 “पर प्रतिबिंब पड़कर उसी के द्वारा हमें 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। परंतु जब किन्हीं कारणों से 
Lens का Focus ( बिंदु ) Retina से हट जाता है; 
उसी अवस्था सं आँख में विकार पैदा हो जाता है । 
पाश्चात्य विज्ञान ने आँख के संबंध में अब तळ यह 
अंतिम निर्णय किया है। 

पौरस्त्य-साहित्य में भी आँख के संबंध से हमें कुछ 
इसी प्रकार को प्रक्रिया और इसी प्रकार का उल्लेख दिखाई 
पड़ता है । उसमें भी आँख के साथ इसी प्रकार दो 
नाड़ियों को कल्पना को गई है, जिन्हें उस साहित्य ने 
क्रमशः “गांधारी और हस्तजिह्वा' के नाम दिए हैं। 
“शिव-स्वरोदय' में जहाँ शरोर की तमाम नाड़ियों का 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकरण में आँख का वणुन 
करते हुए लिखा है -- 

Me Sh 323 ri *““गान्धारावामचक्षुषि । 
दुक्ियो नर्त जिह्वाः च +7. ८ ०८. ८००.5८८. ८ 2 

इस प्रकार इख संक्षिप्त लेख में हमने देखा कि प्रकाश: 
विज्ञान” के चे सिद्धांत, जिनके आविष्कार का सेहरः 
आज पश्चिम के सिर बाँधा जा रहा है, इतने ही स्पष्ट 
रूप में सस्कृत-पाहित्य म॑ भो पाए जाते हैं । यद्यपि 
आज संस्कृत-साहित्य का अक्षय भांडार बहुत कुछ लूटा 
जा चुका दै, और जो कुछ बचा है वह ऐसो अंधेरी कोठरी 
में बंद , जहाँ साधारण आदमियों की पहुँच असंभव 
नहीं, तो दुस्साध्य अवश्य है, फिर भो हमारा दृढ़ 
विश्वास है कि उसके अंदर बड़े-बड़े असल्य र्र भरे पड़ो 


ऐप 


- हैं। वृद्ध भारत की इस जीणे-शीण गुदड़ी में आज भी 


लाखों लाल भरे पड़े हैं। आवश्यकता है केवल उनका पत! 
लगानेवाल्ो की--- 
“न रलमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌” 
विश्वेश्वर 
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[हन्द। संसार म युगान्तर । 
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१? अभूतपूर्व दैनिक पत्र का आयोजन। २. . 
नणम | लोकमत [ लनी. | 


हिन्दी जगत्‌ को यह जानकर बडी प्रसन्नता होगी कि जबलपर मध्य प्रान्त से जर 
य रमान्‌ फाइत इारकाफखाद जिन. ए., उल. -एल्‌, बा., एम. ए.ए 


5 सम्पादकत्व में एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र. 
ग्र टि आगामी वसन्तपचमी से ग्रकारात हांगा । 


ताकत का विराषताए:- | ह ३ 
कमल --रायल साइज के कम से कम १२ पृष्टा म प्रतिदिन प्रकाशित होगा । 
किसत--हन्दा का पाइला सचित्र देनिक होगा। | | 3 न्य 
लोकमत--देश और विदेश के ताजे से ताज्ञ तार द्वारा प्राप्त समाचार प्रकाशित करेगा। #5. 


किल्लत “राजनीति, थम, समाज) साहित्य, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अथेशाम्न, आदि दट ण्य 
विक्या पर दश आर विदेश के घुरन्धर विद्वानों के लेख प्रकाशित करेगा । i ड 
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मत राष्ट्रसभा काग्रेस को नीति का पोषक और स्वराज्य आन्दोलन का सच्चा ॥ 
प्रवतेक होगा । द; 5 
"ललत दशा राज्या क आन्दालनों तथा घटनाओं को ब्रिटिश भारत के आन्दोलन ठ ट 
तथा घटनाओं के तुल्य ही महच देगा । i 
लोकमत--देश में प्रकाशित अँगरेजी पत्रों से टकर लेगा । ई 
इतना होने पर भा साचत्र, सवांग-पूण देनिक “लोकमत? का मूल्य इस प्रकार होगाः-- ९८ | 
Cnn ३ मास का--६) 
27 ह भासका- १.) ५५ मास फा २) 
श Loe ` एक पति का 7) WS 
8 _ ११ दिसम्बर सन १३२३ तक कम से कम एक वर्ष के लिय ग्राहक बननेवालो को दट 2 
` द केवल १८) में । ग्राहक, विज्ञापन-दाता और एजेन्ट इस पते पर पत्र-व्यवहार करें; टी i 
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| , बैछ हिन्दुस्तान एकंडमा सपुक्रप्रान्त-द्वारा प्रकाशित व्याख्यानमाला हक 
डू ( १ ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था | FR 
wi > न्याख्यानदाता-ग्रज्ञामा अब्दुज्ञाह युसुकअला एसू० ए० -एलू-प्ल्‌, पस्‌० सी० बी० ई० सु दर छपाइ ट्क 
९. एं रिक काराज्ञ, कपड़े की सु दर सुंनहला जिल्ह, रायल साइज़ के १०० पृष्ठो का मूल्य उदू अथवा हिंदी केवल १।) Di 
a त का ( २ ) मध्यकालीन भारताय सस्क्रल ee 
= व्याख्यानदाता--रायबहःदुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर-हीराचंद ओ मा खु द्र छपाइ, एटिक काराज़ पज 
५ कपडे की सु दर सुनहलो जिल्द, रायल साइज के २३० पृष्ठा आर २४ हाफ्रटोन चित्रों-सहित का मूल्य, कतल ३) i | 
र ठ ( ३ ) कविरहस्य ‘ep | 
व्य दाता->महाम होपाध्याय डाक्टर गंगास्वरूप झा र डेको सद ey 2 
कल सुनहली जिल्द, रायल साइज के १२० पृष्ठों का मूल्य केवल १।) री 
ग्रीट---आडर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख काजिये। श्द हरे 
मिलने का पता जनरल सेक्रेटरी हिन्दुस्तानी! एकेडेमी यू० पी०, इलाहाबाद | 


9१३ कक क 4 3 बया कक बक क कक 848 ३5858 ईकाई gpd | 
बाज की पाटिया RS क ERE ० 4७ 
¢ तबले, डुग्गी वग रह गायत-वाइन ओर नाट यध 
का आला दज का सामान हमसे मँगवाइए । 
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सीधी लाइन की सादी मुहर (केवल अक्षरों की दी . ; 
ककितेष जानकारी के लिये नया सचित्र कैटलॉग म॒फ़्त। । र दा लाइनें, 


सशाम्त्र हद हारमानयमस गाइड 


छ 

र दो शंच लंबी ओर आधा इंच चोड़ी तक) छापने कां 
ह 

# आर्थात्‌ बाजे की पेटी बमाने को सरलता से सिख- 

$ 

¢ 


सामान सहित | मूल्य १), डाक-खचे । 5} ; बड़ी होने से 
दाम श्रांथक हांगा | हिंदी, श्रगरजी, उदे तथा बगला 


¢ 
¢ 
रै 
है 
ल्ानेक्षत्नी पुस्तक । इस गाइड में ४० रागों के १०४ है 
/ कोई माषा हो | अंडाकार प्रुहर जेसी ऊपर न पता इ, 
$ै 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


हिंदुस्तानी प्रसिद्ध गानों का स्वर तालयुक्क नोटेशन 
आर उन रागा के आरोह, अवरोह स्वर विस्तार 
$ अलाप ) रागस्वरूप की सरगम इत्यादि देकर सुरा- 


ee 
२॥) मय सामान | डाक-खच एक घुहर ।&), दाका |) 
कत्तं तिछ्राने आदि का परिशिष्ट दिया है द्वितोय आवृत्ति आर तीन का ®) ; काम देखकर खुश होंगे । 


: पृछलंख्या २०० मूल्य १४) र्‌० डाक-महसूत्न ।=) 
कियो को ओर चीज़ा की सची मुफ़्त मँगाइए। 


` १ '-गोपालसलाराम ऐंड कंपनी 
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मिलने का पता-- 
जी० खी० खत्री, रबर स्टांपमेकर, 


कालबादेवी राड, बंबई न०२ रक ¡ 


srmrple yet approved formulas for testing urine for sugar and albumin, diet | 
amd other concise information which diabetes ought to know written in I + 
as an ideal quide for the layman. A few copies only now available § 
Obtainable from:— 
Newul Rishore & Co., Book Sellers and Publishers, Hazratganj, Luckr ow, 
WC प फाळ Re. 0-8-0 only. . 
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१. इंश्वरबाद 


यारे यहाँ इशवरवाद-संबंधिनी 

ति कारणमाला तीन प्रकार से 
चलती है, जिन्हें आरंभवाद, 
परिणामवाद तथा विवतवाद 
कहते हैं । इश्वर के अस्तित्व- 
संबंधी प्रमाणों का सुख्याधार 
संसार है । आरभवाद का यह 
प्रयोजन है कि संसार किसी 
समय इश्वर की इच्छा अथवा आज्ञा से बना । कारण- 
माला याँ है कि संसार एक काय है, जिसकी उत्पत्ति 
के लिये किलो हेतु की आवश्यकता है । वही हेतु इश्वर 
है । इसे आरंभवाद इस कारण कहते हैं कि इसमें संसार 
के आरंभ का एक विशिष्ट समय माना गया है । इसी 
« विषय को एक छंद द्वारा हमने निम्नानुसार व्यङ्ग किया है-- 
हे नहीं कान उत्पत्ति हेतु बिनु आर जगत है कान बढ़ा | 
यह विश्त्ररचायता के होने का हे प्रमाण जग मान्य कड़ा ॥ 
जो इश्वर को ही काज शुने तो जावे मति चकराय । 
उसके रचनेवाले का कुछ भी पता नहों दरशाय॥ 


इसो छड में आरंभवाद का समर्थन और खंडन दोनों 
आ गए हैं । आरंभवाद के 


प्रतिकूल यही झमेज्ञा उठता 


वनन्ञ्यात 


है कि यदि आप संसार को काय मानते हैं, तो हम 
उन्हीं कारणों से इश्वर को भी कार्य मानेंगे, जिससे 
इश्वर को हेतु माननेवाली दल्लोल कट जाती है। 

इन्हीं कारणों से हमारे आचायीं ने परिणामवाद 
निकाला, जिसका प्रयोजन यह है कि संसार का आरंभ 
किश्ली समय नहीं हुआ, बरन्‌ वह इस समय अद्य-पर्यत 
की उन्नतिसमूह का परिणाम है, अथच भविष्य में 
जेसी -जैसो उन्नतियाँ होती जावगी, चेसा ही वेसा संघार 
का रूप बदलता जावेगा । इसीलिये इसको परिणाम- 
वाद कहते हें । इस विचारावली में पाश्चात्य चिकास- 
वाद का सिद्धांत प्रत्यक्ष आ जाता है। डारविन आदि 
वकास-संबंधी अनेकानेक छोटी-छोटी बातें तक खोजकर 
इस सिद्धांत को ऐसा कुछ अपना लिया है कि चिकास- 
वाद का नाम लेते हो सहसा डारविन का ही स्मरण हो 
आता है । फिर भी जानना चाहए एके हमार प्राचीन 
आचायो ने परिणामवाद द्वारा विक्रास-सिद्धांत के सख्यांगों 
का कथन कर दिया है। डारविन आदि ने उसके उपांगों 
का भो भजी भाँति कथन करके उसे पृष्ट किया है । परि- 
णासवाद्‌ का प्रयोजन यही है कि संसार के द्रव्य का 
अभाव कभी न था। परमाणुग्रों पर प्राकृतिक शक्तियों 
का प्रभाव पड्ते-पड्ते : परमाणु-समूह बहुत-से गोलाओं 


७८२ माधुरी [ वर्षे ८, खंड १, रूख्या ४ 


में विभाजित हो गए । इन्हीं गोलाओं को प्रथ्वी, सूर्य, 
चंद्र, नक्षत्र आदि कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों से ही 
समय पर पृथ्वी पर घटकों की उत्पत्ति हुई, जिनसे 
अमुबा, कंचुआ आदि बने । इन्होंने उन्नति करके उच्च 
श्रेणियों के देहधारी बनाए, यहाँ तक कि मनुष्य भी 
बनकर तैयार हो गया । 

यह तो संसारोत्पत्ति की बात हुई | अब प्रश्न यहे 
उठता है कि अंधशक्रिसमूह ससार केसे चमत्कारिक 


पदार्थ को बना सकता है, या नहीं ? यह तो प्रकट ही है. 


कि हज़ारों वर्ष वणां के हिलाने से भी विना गोस्वामोजी 
के रामचरितमानस न तैयार होता । हम धंसार को 
नियमित रूप में देखते हैं । इसमें किसी अवस्था में 
नियम का उल्लंघन नहीं होता । यदि कहाँ दस हज़ार 
मनुष्य अनियमित रूप से खड़े हों, तो कोई बात नहीं ; 
कितु यदि इम उन्हें सैनिक रूप से नियमानुसार खड़े 
अथवा क़वायद-परेड करते देखेंगे, तो अवश्य ज्ञात होगा 
कि इस नियम का बाँधनेवाला कोई है । चाहे वह उस 


स्थान पर प्रस्तुत न हो, तो भी दल-निरीक्षणसे हमें उसके 
CRA REAR AAA RANA RRR ANA 
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बिगड़े खोहू को सुधार 

कर शारीर में शुद्ध रक्क को 
वृद्धि करता है । इसके सेवन 
से दूषित रक्क और सभी 
विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 
वरोरह सब निर्मुल होते हैं । 
७८ वर्षा से हज़ारों ल्वोग 
लभ उठा रहे हैं। अनेक 
सुवर्णपदक मिले हैं । मूल्य 
9 १।)। और 

५७ बे [a 
डॉ० गोतमराव केशव की 
प्र शक्तिवर्द्धक 
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अस्तित्व का प्रमाण मिल्न जाता है। हम संसार को भो 
सेना के रूप में देखते हैं, जिसका सेनापति इश्वर है । विना 
उसको सत्ता के अंधशक्तिसमूह उन्नति करके भी संसार को 
यह नियमित रूप नहीं दे सकता था। 'माधुरी? मे हमने 
एक बार इंश्वरवाद के कथन में बहुत करके आरभवाद्‌ 
का वर्णन किया था । इसी से आज परिणामवाद का भी 
कथन कर दिया गया है । विवर्तवाद, परिणामवाद में 
शंकर-कृत अट्वैतवाद्‌ के माया-संबंधो विचारों को मिलाने 
से बनता है। वह भी एक प्रकार का परिणामवाद ही है । 
इस विचार को हमने एक दूसरे छद में इस प्रकार 
लिखा है -- 
यदि सकल संसकृत वर्ण सहस्रां वर्ष हिलाए नित जावें) 
तो भी नहिं कालिदास बिनु वे रघुवश विरचकर दरशावें ॥ 
इससे भी बढ़कर जगरचना का हे ईश्वर बिनु हाल । 
हठ आ कुतर्क शिन है अति दुलेभ नास्तिकपद बकराल | 
रायबहादुर पं० श्यामविहारी मिश्र 
रायबहादुर पं० शुकदेवविहारी मिश्र 
> > २८ 


त्कारिक शोध । 
महान्‌ चमत्कारक राव : 
बवासीर-विनाशक रामबाण तेल ; 
देखिए इस दवा की केली प्रशंसा होती है । बहुत- ५ 
से प्रमाणपन्नों में से सिफ़ नीचे का एक ही पढ़िए । ॥ 
“महाशय, आपने जो दवा भेजी है, उसके लिये मैं र 
आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। सैं २० वर्ष से बवा- | 
सीर से दुःखी था, मुझे इस दवा से बहुत फ़ायदा / 
हुआ है और मेरी खनी बवासीर मिट गई है। मेरे 
किये तो यह दवा इश्वर की भेजी हुई साबित हुईं | 
है । यह दवा लगाने मे बहुत आसान है और इस 
वजह से बहुत उपयोगी है । मेरे ऐसे मित्रों को जो | 
बवासीर से दुःखी हैं ओर जिन्हें ऐसी अकसीर 
दवा अभी तक नहीं मिली है, उनके पाख मैं यह | 
दवा भेजना चाहता हूँ, कृपया दुवा की ३ शीशियाँ 
शीघ्र वी० पी ० से भेज दीजिए!” | 
W. Ba Gale, Excise Inspector, 
Myaungmya, L. Burma--'“इख दवा के § 
लगाने से बिलकुल जलन नहीं होती है । एक बोतल 
की क्रीमत ९॥7) डाक महलूल-सहित । 
दुवा मिलने का पा. 2 
याशाभाई बाघजा नाइ पटल, 
एलिस ब्रिज, सु” अहमदाबाद, 
ब्रह्मक्षत्रिय हाउसिंग सोसाइटी । 
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२. राजनीतिक उन्नाते का मूलाधार 

भूमंडल के प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति की अवस्था 
ओर परिस्थिति भिन्न-भिन्न है! प्रत्येक के कष्ट और 
दुःख दूसरी से भिन्न-भिन्न हैं । इसलियें प्रत्येक के 
उद्धार के साधन भी भिन्न-भिन्न हैं । इँगलेंड एक 
ओद्योगिक देश है । वहाँ के निवासियों का निर्वाह 
उद्योग-घंधों और कला-कोशल पर है। वहाँ बड़े-बड़े 
कल-कारखाने हैं । उनमें हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। 
कारख़ाने का स्वामी प्रायः एक पूँजीपति होता है। 
हज़ारों मज़दूरों की कमाई उस एक की जेब में जाती 
है। सहस्त्रों नर-नारी दिन-रात अपना पसीना बहाते हैं, 
आर उनकी गाढ़ी कमाई को एक मनुष्य भोग-विलास में 
उड़ाता है । इस विषमता के कारण अँगरेज़-समाज में 
अशांति रहती है । इसलिये जो भी नेता वहाँ साधारण 
जनता को पूंजीपतियों के अत्याचारों से बचाने का 
यत्र करता है, वही लोकप्रिय हो जाता है । कारण, वहाँ 
पूँजी ओर श्रम का प्रश्न ही सबसे बड़ा प्रश्न है। वहाँ 
आप मोचियो और नाइयों को पादरियों और सिपा- 
हियों के विरुद्ध छूत-छात और जन्ममुलक ऊँच-नीच का 
नास लेकर नहीं भडका सकते ; क्योंकि वहाँ ये दोनों 
रोग हैं ही नहीं। वहाँवालों ने समाज-सुधार द्वारा 
इनका बहुत पहले नाश कर डाला था। वहाँ इनका 
रोना रोकर लोगों को उत्तेजित किया ही नहीं आ 
सकता । वहाँ पूँजीपति और श्रमजीवी या अमीर 
आर रारीब के भेद को छोड़कर और किसी प्रकार का 
सामाजिक दुःख नहीं । 

भारत की अवस्था इसके सर्वथा विपरीत है। यह 
कृषि-प्रधान देश है । यू० पी० और बंगाल को छोड़कर 
शेष सभी स्थानां में लोगों को आर्थिक दशा प्रायः एक- 
सी हे । यू० पो० में बेशक एक मनष्य बहुत बड़ा ज़मीं- 
दार हे, कडे गाँवों का मालिक है, घन-दौलत में लोटता 
है और हज़ारों दरिद्र किसान उसके विलास के लिये 
भूख से मर रहे हैं। परंतु पंजाबादि दूसरे प्रांतों में 
प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी थोडी-बहत भमि है । वह 
उसका स्वामी है और स्वाभिमान-पू्क दूसरों के साथ 
जीवन व्यतीत करता हे । भारत में यदि कोई धनाढ्य 
श्रेणी है, तो कह थोडे-से अँगरेज हैं । चे यहाँ के शासक 


जळ 


हें । भारतीयों से अलग होने के कारण उनढी विषमता 


हमें उतनी नहीं खटकती, जितनी स्वयं उनकै अपने 
समाज में पंजीपतियों और महुदूरों की। कलकत्ता, 
बंबई और अहमदाबाद आदि थोडे-से इने-गिने शहरों 
में कुछ बड़े-बड़े कारखाने ज़रूर हैं। पर उनमें काम 


करनेवाले मज़दूरों की संख्या देश के किसानों की संख्या 


के सामने पासंग भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि 
भारत में पूँजी ओर श्रम का प्रश्न जनता को उस प्रकार 
तंग नहीं कर रहा है, जिस प्रकार वह योरप के 
ओद्योगिक देशों सें करता है। भारत की ग्रामीण जनता 
को आप इस प्रश्न के नाम पर अपील नहों कर सकते । 
कारण, उनको यह दुःख है ही नहीं, वे इसका अनभव 
केसे कर । 

परंतु हमारे राजनीतिक नेता और विशेषतः नवयुवक 
कांग्रेस कायकर्ता सारा ज्ञान पश्चिम से प्राप्त करते 
ज्ञान पर किसी. का इजारा नहीं । चह सारे संसार की 
साझे की वस्तु है। उसे किसी से लेने में कोई अपमान 
नहीं । पर उसका प्रयोग सोच-समभकर होना चाहिए। 
उदाहरण से समझिए । पत्र-संपादन-कला जितनी 
योरप और अमेरिका में उन्नत है, उतनी भारत में 
नहीं । भारतीय लोग इस विषय में उन लोगों से बहत 
कुछ सोख सकते हैं, और उन्हे सीखना भो चाहिए । पर 
अमेरिका और भारत की अवस्थाओं में बहुत भेद है। 
इसलिये यदि मनुष्य ठोक अमेरिकन ढंग से यहाँ पत्र 
चलाने का यल करेगा, तो उसे कभी सफलता न होगी । 
जो बातें अमेरिकन संपादक अपने पत्र में देता है, उन्हे 
पढ़ने की रुचि रखनेवाले शायद एक प्रति सैकड़ा भी 
यहाँ न मिलेंगे । जिन लोगों ने भारत मै अमेरिकन 
रीति से खेती करने की चेष्टा की, उन्हें सफलता न हो 
सकी । इसलिये आवश्यकता इख बात की है कि किसी 
बात के मूल सिद्धांतों को समक लिया जाय, और फिर 
उनका उपयोग देश और काल की अवस्था का ध्यान 
रखकर किया जाय। हूबहू बंदर की तरह नकल करने 
से कभी मनोरथ-सिद्धि नहीं होतो । अब हमारे नवयवक 
देखते हं कि पाश्चात्य देशों में स्वतंत्रता है, और वहां के 
लोग पू जी ओर श्रम के प्रश्न पर खब आंदोलन करते 
हैं, प जोपतियां के अत्याचारा के 'वरुड आवाज़ उठाकर 
चे साधारण जनता को अपने पीछे लगा लेते हैं । इसी 
से वहाँ राजनीतिक उन्नति हो रही है । बस, हमारे 


| 


भाई भी इसी प्रश्न को लेकर भारत-व्यापी आंदोलन 
खड़ा करना चाहते हैं । पर उपयु क्क कारण से उनका यह 
आंदोलन दो-एक नगरों की चहारदीवारी या समाचार- 
पत्रों के स्तभों से बाहर नहीं जा सकता । 
हमारे नवयुवक यह नहीं देख सकते कि पश्चिमी देशों 
की राजनीतिक उन्नति का विशाल भवन जित नीच पर 
निर्मित हुआ है, वह भारत में अभी रक्खी ही नहीं गडे । 
इस समय तक भारत में राजनोतिक उन्नति के जितने 
भी उद्योग हुए ओर हो रहे हैं, वे खब्न विना नीव के 
राजमहल बनाने की-सी चेष्ट।एं हैं । यहो कारण है कि 
चे स्थायो नहीं । योरप राजनीतिक क्रांति करने के पहले 
अपनी सामाजिक कांति पूरी कर चुका था । वहाँ लेटिमर, 
जुइंगली और लूथर आदि महापुरुषों ने नाना कष्ट सहन 
करके अन्ममूलक ऊं च-नीच, छूत-छात और जाति- 
पॉँति आदि सामाजिक बुराइयों को दूर,कर दिया था । 
इन्हीं विज्ञान-भक्क और सत्यानुरागी महात्माओं के बलि- 
दान से वहाँ पुरोहितशाही का नाश और विचार-स्वातंत्र्य 
की प्राप्ति हुईं थी । इन्हीं के पुण्य-प्रताप से वहाँ समता 
आर अआतृभाव का प्रादुर्भाव हुआ था। उनके द्वारा होने 
वाली इस सामाजिक क्रांति ने ही उन देशां में राज- 
नीतिक क्रांति को आधार-शिल्ला का काम दिया था। 
परंतु हमारे देश के राजनीतिक कायकता सामाजिक 
क्रांति के द्वारा जनता में समता और आतृभाव पैदा 
किए विना हो, विना नोव के, राजनीतिक स्वतंत्रता 
- का राजप्रासाद खड़ा करना चाहते हैं । इसी लिये कांग्रेस 
का लगभग पचास वर्ष का परिश्रम निष्फक्ष-सा है । 
भारत मे दो राजनोतिक आंदोलन सफल हुए थे। एक 
छुत्रपति शिवाजी का और दूसरा श्रोगुरु गोविंद सिंहजो का। 
इनकी सफल्ता का कारण भी वह सामाजिक कांति थी, 
जिसके द्वारा समर्थ रामदास स्वामी ओर नानक आदि 
'खिखगुरुओं ने जन्ममूलक जाति-पाँति का, ऊ च-नीच 
अर छूत-छात का भाव दूर करके जनता में समता 
उत्पन्न कर दी थी । गुरु गोविंदिंह ने भंगी से लेकर 
ब्राहमण तक सबको इकट्ठा “अस्त छुका? कर 
समाज में समता उत्पन्न की थी। तभी रगरेटे आदि 
नीच जातियों के लोगो ने भी उच्च जातियों के साथ- 
साथ देश की स्त्रतत्रता के लिये शीश कटाएथे। यदि 
हमारे काँग्रेसी नेताओं ने भी सामाजिक कांति द्वारा 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


समता उत्पन्न कर ली होती, तो आज अब्राह्मण ओर 
अछूत स्वराज्य के नाम से इतने भयभीत न देख पड़ते ; 
आज ट्रावनकोर-जैसे “घर्मराज्यों” में अछूतों की कुत्तों से 
भी बुरी दशा न होती । अछूत और शूद्र लोग 
स्वराज्य का अर्थ जन्माभिमानी द्विजों का राज्य समझते 
हैं, और उस स्वराज्य का नमूना उन्हें टावनकोर और 
दरभंगे मे दीख रहा हे । इसीलिये चे बेचारे इन 'सनातनी' 
सरकारों को अपेक्षा उस बिटिश-सरकार को कहीं अधिक 
पसंद करते हैं, जिसे स्वराजो लोग “शैतानी”” सरकार 
कहते हैं । 

भारतोय प्रजा आज जिस दुःख से पीड़ित है, और 
जिसके कारण कांग्रेस का सारा परिश्रम निष्फत्ञ हो रहा 
है, वह है सामाजिक असमता । भारत के किसी कोने में 
भी आप चले जाइए, आपको जन्ममूज्षक ऊँच-नीच के 
महारोग से पीड़ित जनता का हाहाकार सुनाई पड़ेगा । 
एक शूद ओर अछुत अँगरेज्ों के अत्याचार से उतना 
दुःखी नहीं, जितना वह ब्राह्मण और ठाकुर के जन्मा- 
भिमान से । अँगरेज्ञ से वास्ता उसे शायद साल में एक 
बार पड़ता हो, परंतु द्विजों द्वारा उसे रोज़ अपमानित 
होना पड़ता हे । पढ़-लिख जाने पर अँगरेज्ञ 
उसे डाक्टर, वकील, अध्यापक और कॉपिल का 
मेंबर बना देता है, परंतु ब्राह्मण और ठाकुर 
की घृणा और अपमान से वह इस जन्म में कभी 
छुटकारा नहीं पा सकता । हाल हो में डाक्टर भीमराव 
अंबेडकर एस्‌० ए०, पी० एच-डो०, बार-एट-ला, मेंबर 
लेजिस्लेटिव कोसिल बंबई ने कहा था कि इतना पढ़-क्षिख 
जाने पर भो हिंदू -समाज में में एक साधारण अछूत से 
कुछ भी अच्छा नहीं; क्योंकि मेरा जन्म एक अछूत जाति 
में हुआ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई नेता, 
पंडित मदनमोहन मालवीय और दूसरे सनातनी 
लोगों की परवा न करता हुआ, यह घोषणा कर दे 
कि मैं जन्माभिमानी द्विजों की कल्पित उच्चता का ध्वंस 
करके ब्राह्मण और भंगी को एक समान भाई बनाऊं गा, 
मैं दलितों की द्विओं के अत्याचारों से रचा करूंगा, और 
साथ हो वह सचमुच अपनी जन्ममूलक उच्चता को 
छोड़कर उन्हीं दलित भाइयों के साथ रोटी-बेटी का 
संबंध भी स्थापित करे, तो वह उन लोगों की अपेक्षा 
देश को स्वतंत्र करने में अधिक सफल होगा, जो उप- 
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निवेशों का-सा राज्य था पूर्ण स्वराज्य न देने के लिये 
ऑँगारेज्ों को कोसता हुआ जनता को उत्तेजित करने का 
निष्फक्ष यल करता है । जिस मनुष्य को तुम मनुष्य हो 
नहीं समते, जिसे तुम कुएँ से जल नहीं भरने देते, 
जिसके दर्शन और स्पर्श से तुम अपने को ख्रर्पा त्र हुआ 


~ foe 
«> 


> © 
समभते हो, जिसे तुम विद्याध्ययन, धनोपाजन आर 


अच्छे खान-पान का अधिकार नहीं स्वीकार करते, उसे 
तम अँगरेज्ञों के सूच्म अन्यायों का वर्णन करके, जिन्हें 


च्य 


वह समझ भी नहीं सकता, फाँसी पर चढ़ने या जेल 


जाने के लिये कैले तैयार कर सकते हो? यही कारण है. 


कि मदरास के अबाह्मयण, जिनको संख्या ६७ प्रति सैकडा 
है, कांग्रेस के ब्राह्मण कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं 
करते, बरन्‌ वे तो कांग्रेस को भी बाह्मणों का एक जाल 
समभते हैं, जो देश-भक्ति का नाम लेकर अब्राह्मणो को 
स्वराज्य सरकार के नीचे स्मार्त काल की तरह दबाए 
रखने के लिये रचा गया है। इसी कारण कालीकट- 
कालेज के प्रिंसिपल श्रीराम वर्मा थम्मन एम्‌० ए० ने 
पं० मालवीयजो को कहा था कि जाति-पाँति की मौजूदगी 
में हम अब्राह्मण लोग स्वराज्य भी नहीं चाहते । जो हो, 
भारत के राजनीतिक नेताओं को यह भली भाँति समझ 
लेना चाहिए कि जब तक वे पाश्चात्य देशों की तरह जाति- 
पॉति के ऊँच-नीच को जाति-पाँति-तोड्क विवाहों द्वारा 
क्रियात्मक रूप से दूर करके सामाजिक समता न उत्पन्न 
कर लगे, उनके राजनीनिक कांति लाने के सभी प्रयल 
रेत पर खड़ी की ज.नेवाली दीवाल की तरह व्यथ होंगे । 
जॉति-पाँति के बाद जो दूसरी बात भारतीय प्रजा 
में स्वराज्य की सच्ची इच्छा नहीं उत्पन्न होने देती, वह 
मालिक और रेयत का सवाल है। पंजाब के अनेक 
गाँवों में सरकार ने कुछ लोगो को गाँव का मालिक 
मान रक्खा है । गाँव के बाकी लोग उनकी रेयत कह- 
लाते हैं । रेयत के लोग सैकड़ों बरसों से अपने घरों में 
बसते हैं, पर फिर भी वे उन घरों के मालिक नहीं । वे 
उन्हें बेच नहीं सकते, रहन नहीं रख सकते और न गिर 
जाने पर मालिक की आज्ञा विना दुबारा बना 
सकते हैं । इन लोगों की बहू-बेटियों की मान-मर्यादा 
भी मालिक के हाथों सुरक्षित नहीं । ये लोग दासों के 
भो दाख हैं । मालिक नाना प्रकार से उन्हें तंग कर 
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उन्हें रोक देता है । इसी दुःख से अनेक गाँव के चमार, 
भंगी और दूसरे लोग अपने पैतृक आवास को छोड़ने 
पर विवश हुए हैं । पर इन लोगों को भूमि खरीदने का 
अधिकार नहीं । इसलिये दूसरी जगह चले जाने पर भो 
इनके दुःखों का अंत नहीं होता । 

उधर यू० पी० में एक ज़मींदार के दस-दस, बारह" 
बारह गाँव हैं । ज्ञमींदार भोग-विज्ञास में पड़ा मौज 
उड़ाता है। उसके लिये सैकड़ों दूसरे सनुष्य- किसान-- | 
अत्यंत दरिद्रता और दुःख का जीवन व्यतीत करते हैं । 
उनके सिर पर टोपी है, तो पेर में जूता नहीं । पाँव में 
जूती है, तो पेट में रोटी नहीं । घर क्या है, फूस का - 
एक दूटा-फूटा छुप्पर, जो वर्षा मे सौ जगह से टपकता : 
है। किसानों की बहू-बेटियाँ इल ज्ञमींदार की मुफ़्त की: 
दासियाँ हैं। वह इन पर चाहे जितना अत्याचार करे, : 
उनकी कोई दाद-फ़र्याद नहीं । ख़याल कीजिए, ऐसे 
लोग, जो अपने ही देशवासियों के हाथों इस प्रकार 
कुचले पड़े हैं, क्या समूचे देश की स्वतंत्रता के लिये | 
इन ज्ञमींदारों और गाँव के मालिक कहलानेवालों का 
सहयोग देने के लिये तैयार हो सकते हैं ? कोई उन्हें 
उठानेवाला हो, तो वे इन स्वदेशी अत्याचारियो के विरुद्ध 
जल्दी सिर उठाएँगे या विदेशो शासकों के विरुद्ध, जो 
इन ज्ञमोंदारों के अन्याय से कुछ-न-कुछ तो इन्हें बचाते 
हैं? परंतु खेद है, इन स्वदेशो अस्याचारियों के विरुद्ध 
आंदोलन करने का साहस किसी भी राजनीतिक नेता 
को नहीं होता । इसोलिये साधारण जनता को कांग्रेस 


_ अपने सच्चे दुःखों को दूर करनेवाली संस्था नहीं 


जान पड़ती । 

जिस प्रकार उपन्यासों के पढ़नेवाले और कविता-प्रेमी 
लोग एक विशेष कल्पित जगत्‌ में रहते हैं, जिसका 
वास्तविक जगत्‌ के साथ बहुत थोड़ा संबंध रहता है, 
उसी प्रकार समाचार-पत्रों ने भो एक विशेष प्रकार का 
वायु-मंडल पैदा कर दिया है। यह वायु-मंडल थोड़े 
नागरिक लोगों के भावों आर कल्पनाओं से ही भरा 
रहता है । कानपुर के एक पुतलीघर में हड़ताल हुई, 
आर समाचार-पत्र के पाठक ने समझ लिया कि अब 
देश भारी विप्लव के लिये तैयार है । लाहोर के रेलवे- 
वर्कशाप के सिखी और मज़दूर अपने अफ़सरों से तंग | 


सकता हे । अपने खेतों में मल-मूत्र तक त्यागने से आकर काम छोड़ बैठे, खमाचार-पत्रों के पाठकों ने समझ 


माझुरी 
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- जिया कि समस्त देश अंगरेज्ञों के अत्याचार से पाहिमाम्‌ 
पाहिमाम्‌ कर रहा है । पर वास्तव में बात यह है कि 
ग्रामा में बसनेवाली अधिकांश प्रजा पर इन बातों का 
कुछ भो प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि 
इन समाचार-पत्रों के प्रभाव से उत्तेजित होकर कुछ 
नवयुवक देश के लिये अपने प्राणों को आहुति देने को 
तैयार हो जाते हैं। उनका भाव बड़ा पवित्र और उच्च 
होता है। वे देश के दुःख से व्याकुल होकर उसके 
उद्धार के लिये बंब और पिस्तोल चळ्नाते हैं, ओर साता 
के उद्धार के लिये हँसते-हँखते फाँसी पर लटक जाते हैं, 
या भूख की हड्ताल करके इस पंचभोतिक शरीर से 
आत्मा को सुक्र कर देते हैं उनके इस बलिदान से 
समाचार-पत्रों के संसार में कुछ काल के लिये एक क्षोभ- 
सा उत्पन्न हो जाता है, पर वह चिरस्थायी नहीं होता । 
उसका प्रभाव भी उपरितल तक ही परिमित रहता है। 
सर्वसाधारण उस दुःख का अनुभव ही नहीं करते, जिस- 
से छुड़ाने के लिये इन हुतात्माओं ने अपने प्राणों की 
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आहुति दी है । सर्वसाधारण के दुःख तो दूसरे ही हैं, 
जिनको निदृत्ति का कोइ उपाय नहों किया जाता। वे 
बेचारे देश को औपनिवेशिक स्वराज्य दिलाने के लिये 
मरनेवाले वीरो को मइत्ता का अनुभव ही नहीं कर 
सकते । यदि पहले देश से जाति-पाँति का अन्याय- 


मूलक भेद-भाव दूर कर दिया गया होता, यदि कांग्रेस 


ने ज़मींदार और किसान तथा मालिक और रेयत के 
रगड़े को मिटाकर समता उत्पन्न कर लो होती, तो भंगी 
से लेकर ब्राह्मण तक और दरिद्र से लेकर धनवान्‌ तक, 
सारा देश विदेशो राज्य की हानियों का एक-ला अनु- 
भव करता । उच्च समच खतीन, दत्त ओर भक्नसिंह के 
जीवनों की आहुतियाँ सचमुच देश में वह आग सुल- 
गातो, जिसको बुकाना इँगलेंड तो क्या, सारे सस्मि- 
जित पाश्चात्य राष्ट्रो की शक्ति से बाहर होता । 
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३. प्रकृति और रहन-सहन 

प्रकृति ! तेरी महिमा अपरंपार है । उसका वर्णन 
करने झै शेषनाग और शारदा सर्वदा असमर्थ हैं। 
तेरा प्रभप्रव विश्वव्यापी है। उच्च कोटि के कदियो तथा 
धुरंघर विद्वानों ने. केवल तेरा ही गुण गाया है । अखिल 
संसार में देवल तेरी हॉ पञ्जा किसी-न-किसी रूप में की 
जाती है। तझे बिसारने से किली प्राणी का काम नहीं 
चल सकता, तेरी विशेष कृपा मनुष्य हो पर रही है 
आर रहेगी । कदाचित्‌ इली कारण तूने उखा को सब 
प्राशियों का स्वामी बनाया है। परंतु शोक से कहना 
पड़ता है कि वही विचारांध होकर तेरे नियमों का 
उल्लंघन किया करता है, इस पर भी तू अपनी सृष्टि 
को सामने रखकर उसको सदा सम्मति दिया करती 


: है। जो देश तेरी उदारता से लाभ उठाकर उसे कार्य मे 


परिणत करने में कटिबद्ध रहते हैं, उन्हीं को तू ऐश्वर्ये- 
चान्‌ और शक्तिशाली बनातो है । 

आज हम अकृति को सामने रखकर मनुष्य के रहन" 
सहन का तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। हम पहले 
के लेख में कह आए हैं कि बाह्य प्रकृति का आभ्यांतरिक 
प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है । अस्तु, मनुष्य को जल-वायु के 
अनसार जीवन-निर्वाह के लिये भोजन, अल, वस्त्र 
चास-स्थान इत्यादि का प्रयोग करना उचित है । इन्हीं 
पर उसका स्वास्थ्य निर्भर है, और स्वास्थ्य ही सुख, 
बुद्धि और बल है । 

प्रत्येक प्राणी जन्म लेते ही भोजन प्राप्त करने के हेतु 
मख फेलाता है, जो प्रकृति की कृपा से उसके समीप 
हो होता है । उसी के अनुसार उसके शरोर का निर्माण 
होता है। उत्तरीय धर व के निवासियों का शरीर भूमध्य- 
रेखा के निवासियों के शरीर से बिलकुल भिन्न होता है 
अतः दोनों के भोजन मे महान्‌ अंतर हे । चाहे जो कुछ 
हो, मनुष्य को अपने देश की प्रकृति को ध्यान सें रखकर 
भोजन का प्रबंध करना चाहिए । यदि भारतीयों की 
नाई योरप-निवासो खान-पान कर, तो क्या उनके लिये 
हितकर होगा ? कदापि नहीं । वे शोत-देश के निवासी 
हैं, इसलिये उन्हें गर्म भोजन करना आवश्यक दै, वे 
रोटी-दाल खाकर अपना स्वास्थ्य रख ही नहीं सकते । 
यदि वे मुर्गी, अंडा, मांस, मछलों इत्यादि का सेवन न 
कर, तो चे दीर्घजीवी हो ही नहीं सकते, और न शीत के 


कारण अपना कार्य कुशलता ओर तत्परता से कर 
सकते हैं । 

हमारे देश के विद्यार्थी जब विद्योपाञन के लिये 
इँगलेंड या अमेरिका जाते हैं, तब उन्हें विवश होकर 
वहीं का खान-पान अपनाना पड़ता है । किंतु खेद की 
बात है कि स्वदेश लौटने पर भी वे उनका पिंड नहीं 
छोड़ते । उन्हीं का अनुसरण करना बहुत-से भारतीय 
अपना गोरव समझते हैं । कारण, उनको वे आदर्श 
पुरुष समझते हैं । यही विदेशो छूत बड़े वेग से हमारी 
अवनति करा रही हे । 

गत-युद्ध से सिगरेट, बोडी ओर मदिरा का प्रचार 
कुमारी अंतरीप से लेकर हिमालय तक आर पुरी से 
लेकर द्वारका तक ग्राम-य्राम, नगर-नगर में हो गया है। 
क्या हमारे यहाँ की प्रकृति इन विषेज्ञी वस्तुओं का 
प्रयोग खिखातो है 2 यदि ऐसा होता, तो हमारे धर्म- 
शास्त्रों में इनका निषेध क्यों होता ? ये मादक पदार्थ 
फेफड़े और मस्तिष्क को निबल कर देते हैं। हाय ! 
इन नेसर्गिक प्रतिरोधकों ने अनेक भारतीयों की असाम- 
[यक हत्या कर डाली है, ओर न-मालूम कितनों को 
अपना लक्ष्य बनाकर भविष्य में बलिदान करने को. 
प्रस्तुत हैं ॥ वास्तव में इनूझ्लुएंजा और क्षय-रोग इन्हीं 
बल्नि-पशुओं में अपना निवास-स्थान बना लेते हैं । 

हमारे प्राचीन ऋषि-सुनि प्रक्रति-दत्त साधारण भोजन 
किया करते थे, तभो तो वे आधुनिक भारतीयों की अपेक्षा 
विशाज्ञकाय, हृष्ट-पुष्ठ और दोघेजीवी हुआ कस्ते थे) 
फलाहार तथा अल्पाहार स्वास्थ्य-रक्षा-विधान के 
अंतर्गत है । 

स्वोस्थ्य-विज्ञान से अनभिज्ञ लोगों की धारणा हे 
कि मनष्य प्रचर भोजन तथा पौष्टिक पदार्था के सेवन से 
बलवान्‌ ओर दीघजीवी हो सकता ईं । कित थोड़ी सी 
अग्नि को प्रदी करने के लिये अधिक घृत के प्रयोग से. 
हमें सिद्ध होता है कि यह केवल उनका अम है । 
हमारी समक में उपयुक्त इष्टांत को दृष्टि में रखने से 
प्रमेह और मंदाग्नि की कम संभावना है।- 

वास्थ्य-रक्षा-विभाग की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 
दर्शिक्ष के कारण इतनी सत्यु नहीं होतीं, जितनी 
भोजन में प्राकृतिक नियमा के उल्लंघन से । खोज करने 
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से मालूम हुआ है कि स्टक आंद. से प्रक्रृति-दुषत्त 
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आहार करने से बनेले पशुओं के स्वास्थ्य और जीवना- 
वि को इतनी अवनति नहीं हुईं है, जितनी मनुष्य की । 
दूसरा अनिवार्य पदार्थ मनुष्य के जोवन के लिये जल 
है, जिसका प्रयोग नैसर्गिक दशा हो में स्वस्थकर होता 
है। जब हम हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हुई 
जल्न-धाराओं और करनो के तटस्थ पशु-पक्षियो को जल 
पीते हुए देखते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में नानां प्रकार 
की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं-मनुष्य से तो ये ही 
अच्छे, जो जल का वास्तविक आनंद लूटकर अपने 
प्रकृति-सिद्ध स्वत्वो को भोग रहे हैं । ये मानो बता रहे 
हैं कि यदि हमारा-सा स्वास्थ्य और स्वतंत्रता चाहते हो, 
तो आओ, यहीं कुटी बनाकर अपने पूवजो के समान 
रहो । जन-संख्या की वृद्धि ओर सभ्यता के विकास से 
हमारा निजन स्थान में वास करना असंभव-सा प्रतीत 
होता है, पर हम जल का सदुपयोग तो अवश्य कर 
सकते हैं । नगरों में कूप-जल का प्रयोग उठता जातां 
है । उसके स्थान में प्राय: प्रति नागरिक के गृह में 
दासत्व स्वीकार किए हुए जक्षदेव विद्यमान हैं । समस्त 
प्राणियों के आधार गर्मी में शीतल और जाडे में उष्ण 
रहनेवाले जलदेव ! आपको जलजा नहीं लगती ? आपने 
तो ऐसा कृत्रिम रूप धारण किया है कि नलरूपी 
दासता की श्ंखल्लाओं में बंधकर उन खनिज पदार्थों 
को, जिन्हें आपको प्रकृतिदेवी ने बड़े प्रयल से अपने 
आश्रितो की स्वास्थ्य-रक्षा-हेतु प्रदान किए थे, विजेत।ओं 
द्वारा निकलवा डाले, जिससे आप तो निर्बल हो ही गए 
थे, पर अपने पायियों को भो रङ्गहोन और प्रमेह- 
ग्रस्त करके निबल बना ही दिया है। यदि आपमें दैवो 
शक्ति का तनिक भी अंश शेष रह गया है, तो अपने को 
[rf बि करके सवसाधारण के हित के लिये सुधार-समि- 
तियां के संरक्षकों के मन में ऐसी प्रेरणा कीजिए कि चे 
नगर के हर मुहर्ले के खुले स्थान में गंभीर कूप बनवाएँ, 
जिससे लोगों को क्रत्वनुखार अल मिले, और सब रोग- 
दोष दूर हो जाएं । 
चायु भी प्रकृति का एक मुख्य अंग है। आर्य लोग 
उसकी उपयोगिता समझकर उसकी स्तुति में गोत 
गाया करते थे । पाटलिपुत्र और तक्षशिला के भग्न 
खंडा को देखने से मालूम होता है कि प्राचीन भारत- 
चासी विशाल नगरों में भो ऐले शृह बनाते थे, जिनमें 
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वायु की ज्ञरा-सी भी रुकावट न होती थो । वेदों में 
वायु को दूषित करना बड़ा पाप माना भ्या है। वाझ 


आक्रमण और मुसल्लमानों के आगमन से परदे की प्रथा 


के कारण प्रत्येक आम और नगर में ऐसे गृह बनने लगे, 
जिनमें अनियंत्रित वायु और प्रकाश का प्रवेश रुक गया, 
जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत महाआरियोँ 
का गृह बन गया है। यदि भारतीय अपनी आदिम अवस्था 
को दृष्टि में रखकर वायु का उपयोग करते, तो कदाचित्‌ 


इतने मनुष्य सांखगिंक रोगों ले अस्त होकर सृत्युके 
कराल गाल मेन जाते। माध्यमिक काल में चोर-डाकुओं 


>) 


ओर नृशंसो द्वारा संपत्ति के अपहरण किए जाने के सय 
से धनाढ्य पुरुषों ने नगरों की सकरी गलियों में गगन: 
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चु बी अट्टालिकाएँ बनवाइ, जिससे नोचे और छोटे-छोटे 
घरों में रहनेंवाले धनहीनों का मरण हो गया, और 


नगरवासियों को शुद्ध वायुका मिल्लना तक असंभव हो गया । 


आजकल ब्रिटिश-साम्राज्य में इनका इतना भय नहीं है, 
आर यद्यपि म्युनिसिपैल्िटियों ने गृह बनाने के नियम 


बना रक्ले हैं, तो भी लोग कर्मचारियों को घूस देकर 


ऊंचे.ऊ चे घर बनवाते हैं । यह सब प्रकृति के विरुद्ध 
मनुष्य का स्वार्थ नहीं तो क्या है ? हमारे प्राचीन ऋषि 
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ओर अध्यापक वृक्षों के नीचे या पर्णकुटियों में पाठ- 


शालाएँ लगाते थे। फत्नतः आजकल की नाई पांड- 
वर्ण विद्यार्थी देखने में नहीं आते थे। नगरों या मारमा 
में प्रकाश और वायु इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों पर 
विचार करके घर बनाए जाएँ, तो हमारी जीवनावधि में 
बहुत कुछ उन्नति हो सकती है, और सांसर्गेक रोगों का 
विध्वंस हो जाय । 

वखदेव ! कहाँ तो सृष्टि केआदि में आपका नाम भी न 
था। प्रकृति ही आपके भक्क को शीत और घाम से 


बचाती थी ; परंतु आधुनिक युग में आपने मनुष्य की 


अन्य आवश्यकताओं को दबाकर अपना ही साम्राज्य 


स्थापित किया है। आप अक्क को इतना ढक देते हैं कि | 


उसके वायु भी न लगने पावें । इस कारण रुधिर-संचार 
आर पाचन-शक्गि में न्यूनता हो गई है, और खुला 
शरीर रहने से न्युमोनिया या ज्ञकाम की संभावना रहती 
है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि धनो, कंगाल, साधु ओर 
लंपट में कोई अंतर नहीं देखते । कृत्रिमता के तो मानो 
आप अवतार हैं । वास्तविकता का तो आफ्नै लेशः 
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मात्र संपर्क नहीं है। प्राचीन काल में यथाशक्ति आप 
प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते थे, ओर भक्कों को उसी के 
नियमों पर चलातें थे। लेकिन अब आपकी चाल बिलकुल 
निराली है। आश्रितों के देश की जल-वायु का विचार 


न करके सबको एक हो लाठी से हॉकते हैं । आपको 


चर्म से अगाध प्रेम हो गया है। उसके विना आपका 
निर्वाह नहीं; हो सकता । जिसे देखिए, वही सिर से पैर 
तक चर्माच्छादित है। आप ही की कृपा से भारत-जेसे 
उष्ण-प्रधान देश में चर्मदीन और चमंप्रसाद नित्य-प्रति 
दृष्टिगोचर होते हैं, और लाखों गायों की हत्या को 
जाती है। इस देश से करोड़ों रुपए पुजवाके अन्य देशों को 
भेज रहे हैं, और हम ग़रीबों को भूखों मारते हैं । देव ! 
अब हम श्रोणित के अश्र बहाकर आपसे विनती करते 
हे. कि शोघ्र ही विदेशी और कृत्रिम बाने को त्याग 
कर प्रकृति के अनुसार देशीयता और वास्तविकता का 
सहारा लीजिए, और दीन-हीन भारत को निधनता से 
मुक्त कीजिए । 

कामदेव ! आपको लोला का कहाँ तक वर्णन किया 
जाय। आप अपनी चरम सीमा को पहुँच गए हैं। 
जिधर देखिए, उधर आपकी स्तुति में गान गाए जाते 
हैं । आपकी विजय-पताका प्रायः सब देशों में फहरा 
रही है, और मुख्यतः भारत-जैसे परतंत्र देश में विला- 
सिता में जीवन व्यतीत करने से मनुष्य पूर्णरूप से 
आपका दास हो गया है । आपकी दाल प्रकृति-भक्कों में 
नहीं गली है । इसीलिये वे अभी तक हृष्ट-पुष्ट बने हैं । 
वे प्रकृति द्वारा रक्षित होने से आपके कुसुम-बाणों 
के शिकार नहीं बनते, और न अकाल-मृत्यु के आस 
होते हैं । देव ! प्रकृति से मित्रता करके अपन भक्का को 
र्या नहीं बलवान्‌ और पराक्रमी बनाते ? आपकी माया 
पशुओं और पक्षियों पर नहों व्यापती ; क्योंकि वे प्रकृति के 
नियमों का बिलकुल अनुसरण करते हैं । 

प्रकृति ने दिन काम करने ओर रात विश्राम करने के 
लिये बनाइ है, पशु-पक्षी सब रात को विश्राम करने 
लगते हैं। असंतोषी मनुष्य आधी-भ्राधी रात तक काम 
में जुटा रहता है। कभो-कभो तो वह काम करते-करते 
ऊं घता जाता है, ओर अवकाश न मिलने के कारण 
निश्चित होकर भोजन नहीं कर सकता । इसके लिये कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि मनुष्य को कितने घंटे 
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कास और आराम करना चाहिए; पर क्रिसो को अपने 
स्वास्थ्य के विरुद्ध काम करना उचित नहो है । यांद काम 
करते-करते शरीर और मस्तिष्क दोनों थक जाय या 
अरुचि उत्पन्न हो जाय, तो काम बंद कर देना चाहिए, 
नहीं तो स्वास्थ्य को बड़ा इक्रा पहुंचेगा। हम कितने' 
विद्यार्थियों को दृष्टि कमज़ोर होने से चश्मा लगाए 
देखते हैं। कारण यह है कि वे प्रकृति के विरुद्ध लिखते- 
पढ़ते रहते हैं । | 

शक्ति ! तूने मनुष्य को अतुल बल प्रदान किया था ; 
क्योंकि आदि में वह तेरी सहोदरी ओर सहचरी प्रकृति 
का अनुयायी था । उद्र-पूृर्ति और आत्म-रक्षा के लिये. 
अनिवार्य परिश्रम करते-करते उसका शरीर सुडोल और 
सुंदर तथा नृशंस जीवों से निरंतर युद्ध करते-करते वह 
साहसी ओर वीर हो गया था । ज्यों-ज्यों वह सभ्यता 
की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, त्यों-त्यों वह प्रकृति से प्रथक्‌ 
होकर सुकुमार, कायर, निबल ओर अल्पञ्जीवी होता 
गया । अब तो अनेक साधनों की सुलभता के कारण वह 
इतना बलहोन और सुकुमार हो गया है कि उसे दस-पाँच 
मोल चलना भी दूभर हो गया है । देवि ! हमारी तुझसे 
यहो प्रार्थना है कि उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
उसके मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर कि वह तेरा और तेरी 
भगिनी का फिर उपासक बन जाय । हमारे कहने का 
तात्पर्य यह है कि वह अपनो आदिम असभ्य अवस्था 
को न प्राप्त कर ले, परंतु सभ्यता में उन्नति करते हुए 
भो बलवान्‌ ओर पराक्रमो बना रहे । वर्तमान युग में 
भी तो तेरा अनुराग उन्हीं जातियों पर है, जो प्रकृति की 
गोद में पलती हैं । 

प्रकृति द्वारा पोषित किए जाने पर मनुष्य में इतना 
शारीरिक बल था कि कोई रोग उसके पास फटकने तक 
नहीं पाता था । फलतः अनेक रोगों तथा सहामारियों 
का नाम-निशान तक न था, और असामयिक सृस्यु 
बहुत कम सुनने में आती थी । यदि दैवयोग से ऐसी 
मृत्यु होतो थो, तो चारों ओर हाहाकार मच जाता था । 
दैहिक शक्ति का हास होते हो असंख्य रोगों ओर उनके 
कीटाणुओं की उत्पत्ति हुई । रोगों के साथ वैद्य-डाक्टर 
भी बढ़ने लगे । हमारी समझ में प्रकृति का आश्रय लेने 
से विना व्यय के इनका नाश हो सरता है, ओर ओषधियों 
के मोल लेने से करोड़ों रुपयों को बचत हो सकती है । 


७६० 

अंत में यह कहना परमावश्यरु है कि मनुष्य का 
रहन-घहन उसके सामाजिक नियमों के अनुखार होना 
चाहिए, जो साधारणतः उसके देश की प्रकृति पर बनाए 
गए हैं । उन्नतिशोल और स्वतंत्र देश उन्हे पूर्णतः पालते 
रहते हैं, परंतु परतंत्र देश उन्हें तोड़ना ही अपना 
गौरव समझते हैं । भारतवर्ष की आर्थिक और सामाजिक 
समस्या की पूर्ति तभी हो खकतो हे, जब हम उन्न 
नियमों का पालन कर । हमारा कल्याण इसी में है कि 
हमारा भोजन, चल, यूह इत्यादि यहाँ की प्रकृति के 
तनिक भी विरुद्ध हां । ऐषा करने से हम विना किसी 
प्रतिरोध के अपने -पवजों के समान शारीरिक ओर 
मानसिक बज्ञ फिर प्रस करके इस जीवन को सुखमय 
बना सकते हैं । 
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किली ने कहा है--जीवन विरोधाभासों का पुंज है। 
अस्तु, यदि जीवन में विरोधाभास का संपुट है, तो फिर 
जीवन-संबंधी समस्याओं में भो विरोध और वेपरीत्य 
का आभास दृष्टिगोचर होना अनिवार्य है । धर्म ओर 
विज्ञान-ये दोनों जीवन की अत्यंत महत््व-पूर्ण और 
अधान ससस्याएँ हैं । इन्हीं पहेलियों को सुलकाते- 
सुजाते मानवता बोखला-सी गई हे। अतः इन दोनों 
अश्नों के तारतम्य को समते समय यदि हमें विरोधा- 
भास दिखाई दे, तो इसमे आश्चय हो क्या? इस छोरे-से 
निबंध में हम आप्त प्रमाणा की भरमार नहीं करना 
चाहते । बड़े-बड़े उद्धरण देकर हम पाद-टिप्पणियों 
की संख्या नहीं बढ़ावेगे, और न हमारी इच्छा यही है 
कि यहाँ ओ कुछ हम कहें, वह हमारी निज की चीज़ 
समभो जाय । संत-समागम ऑर विद्टजनों के सहवास 
से जा कुछ थोड़ा बहुत हमें प्राप्त हुआ है, उसी का सार- 
मात्र हम इस लेख में रखने का प्रयत्न करगे । 

धर्म ओर बिज्ञान की उत्पादक प्रेरणाएं 

घर्म और विज्ञान के विषयों पर विचार करने के पहले 
हमें समकना चाहिए कि इन दोनों विचार-खरोतों का 
उद्गम-स्थान कहाँ ओर क्या है? जर्मनी के प्रसिद्ध 
तस्व-वेत्ता कांट महाशय ने एक बार कहा था--- 


माघुरो 


“My mind is filled with awe when I sees 
the starry vault-above and the Moral Law 
within.’ 

“जब में नक्षत्र-चिमंडित आकाश को ऊपर ओर सदा- 
चार-विधान को अ्ंतस्तल में देखता हूँ, तो मेरा मन 
श्रद्धायुत भय से व्याप्त हो जाता है | कांट का यह 
वाक्य हमें धर्म और विज्ञान की आदि प्ररणाओं का 
ज्ञान कराता है । कांट महाशय दो चीज़ों को देखते 
हैं-नक्षत्र-जड़्ति चंदोए को ओर सदाचार-विधान को । 
दूसरे शब्दों में वह बहिजंगत्‌ और अंतर्जगत्‌ की विशेष- 
ताओं को देखते हैं । नभ के वक्षःस्थल मे चमकती हुई 
तारावलियाँ बाह्य जगत्‌ की प्रतिनिधि-स्वरूपा वस्तु हैं । 
भर, अंतस्तल के आचार-नियम अंतर्जगत के अज्ञय 
साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं । विज्ञान और धर्म का उद्गम- 
स्रोत यहीं छिपा है । यदि मन बहिजंगत्‌ को गुत्थियों 
के सुलकाने में अटक गया, तो वह विज्ञान के प्रासाद- 
प्रांगण में विचरण करने लगता है । और, यदि वह 
अंतर्जगत्‌ के तत्त्व-निरीक्षण में रम गया, तो धर्म की 
कुटीर में प्रविष्ट हो जाता है । वास्तव में धर्म और 
विज्ञान की प्रेरणा-शक्ति एक ही प्रकार की है । विज्ञान 
ओर धर्म का उदय आश्चर्य-मूनक्षक जिज्ञासा से 
होता है । 

मनुष्य बाह्य सृष्टि का निरीक्षण करता है गगन- 
चुबी शेल, घनघोर मेघगर्जन, उत्ताल्-तरंगित सागर- 
कल्लोल, भयंकर भैरव निनादकारो ज्वालामुखी के विस्फोट, 
अर आचार्य 'कांट' के तारक-जटित नभ-मंडल को 
देखकर यह हिपद-फ्राणी---जिसे “अरस्त' ने Rati0n ३] 
Anima] कहा है--अवाक्‌ रह जाता है। महदाश्चय 
के बाद मनुष्य के भीतर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है । 
यह क्या है ? कहाँ ले क्योंकर इसकी उत्पत्ति हुई ! ये 
प्रश्‍न उसके हृदय में एक अननुभूत आंदोलन--एक 
आदमनीय उन्साद- उत्पन्न कर देते हैं, और वह सृष्टि- 
तत्त्व का निरीक्षण करने लगता है । बस, विज्ञान की 
उत्पत्ति यहीं से होती है । और, धर्म कहाँ से आता है ? 
उसका आदिम स्थान भी महाश्रयं और जिज्ञासा है । 
मैं कोन हुँ? मेरा रूप क्या है? कांट का अंतरस्थित 
नेतिक नियस क्या है, ओर क्यों है ? जब इस प्रश्नों की 
ओर मनुष्य झुकता है, तब वह धर्म की सास्विक कुटियों 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 
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का निर्माण करने लगता है । धर्म और विज्ञान, दोनों 
की उत्पत्ति 'कः’, 'क्रिस्‌' और “छ' से होती है । अंतर 
केवल यही है कि धर्म-तत्त्व के प्रकाशक आचायों का 
प्रश्‍नवाचक अंगुलि-निर्देश अंतरतर की ओर होता है, 
ओर विज्ञान-तत्त्व के आचारयों का प्रश्न-चिह् बहिर्जगत्‌ 
के दृश्यमान पदार्थों पर खुदा हुआ होता है । लेकिन दोनों 
का उद्देश्य एक ही है । सत्य-तत्व की खोज का लक्ष्य 
विज्ञान और धर्म, दोनों के सामने है । 
बिरोध--उसका कारण और परिणाम 

अब प्रश्‍न उठता है कि यदि दोनों का लच्य एक ही 
है, तो फिर विरोध-भाव केला ? धर्म और विज्ञान की 
इस्त युग की लड़ाई तो वैसी ही प्रसिद्ध है, जेसा पौरा- 
णिक काल का सरस्वती-ल्च्मी का वेर । विज्ञानाचार्य 
हकूसले और योरप के धर्म-पुरोहितों का युद्ध सभी 
जिज्ञासु देख चुके हैं । आज भी बद्वंडिरसला के सदश 
'वज्ञानवेत्ता, धर्माचायों की खिल्ली उड़ाने से बाज़ नहीं 
आ रहे हैं । रेशनलिस्ट सोसाइटी के प्रचार-पत्र वर्षो से घम 
के ढकोसले का दिग्दर्शन करा रहे हैं । मनुष्य-समाज 
के विचारवेत्ता बाहें चढ़ा-चढ़ाकर एक दूसरे को लल” 
कारते जा रहे हैं । इस धमाचौकड़ी का क्या अर्थ ? इस 
गुत्थमगुत्थे का कारण ! कारण बडा सीधा-सा--ओऔर 
इस कारण बहुत गूढ़ है । कारण यह है कि मनुष्य 
अपूर्ण हैं, और सत्य-पथ का पथिक होकर भी वह सत्य 
को नित्यता के खर्वा ग-स्वरूप को नहीं, केवल आंशिक 
रूप को देख पाता है । एक बार महात्मा गांधी ने लिखा 
था कि सर्वा ग-नित्यता ( Absolute truth ) की 
प्राप्ति हो मेरा लक्ष्य दै; किंतु जब तक मेरी अपूर्णता के 
बंधन नहीं करते, तब तक में आंशिक सत्य (Relative 
(फा) ) के द्वारा ही पूर्णता की ओर आने का प्रयल 
करता रहँगा । अगर संसार के सब सत्यान्वेषी गांधी- 
तुल्य शांति-प्रेमो हो जायें, तब तो घम और विज्ञान का 
युद्ध समाप्त हो जाय ; लेकिन युग-प्रवतक महात्मा की 
समता करना तो दुस्तर ही हे । इसीलिये अपने-अपने 
सत्य के अधूरे मापदंड को लेकर सत्यान्वेषण के पथिक 
एक दूसरे से भिड़ा करते हैं । विजानी लोग भोतिक 
जगत्‌ को परिसीमा के बाहर नहीं निकलते। धम-प्रचारक 
परिपाटी और ढकोसले (Tradition and Dogmas) 
के आवरण को नहीं फेंकना चाहते ! इसीलिये धर्म और 


जीवन-ज्योति 
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विज्ञान का युद्ध चला जा रहा है । विज्ञानी कहते हैं-- 
ग्रहण लगना राहु-केतु के सूर्थ-चंद्र-ग्रास की कपोल- 


कल्पना के परे की बात है--वह प्रथ्वी की चंद्र या 


सूर्यबिंब पर पड़ी हुईं परछाहीं का ख्प-सात्र है ; किसी 


तानाशाह ,खुदा के 'कुन्‌? कहने से या किसी क्षीरसागर में 


शयन करते हुए अफ़ीमची विष्णु की नामि के कमल से 
दुनिया नहीं उपजी । वह तो विकास को एक अविरल 
गति का परिणाम है । धर्मवादी कहते हैं कि बड़े तीस- 


मारख़ाँ हो, तो आदि-कारण बताओ ? एलेक्टांस के . 


बाद फिर क्या है ? उन निर्जीव एलेक्ट्रांस से सजीव 
सृष्टि की उत्पत्ति का तत्व कैसे हल होता है? परिमा- 
णुओं की शक्ति का परिचालन यदि किली ढंग या ढरें 
से होता है, तो इस विश्व नियम-संचालन के अघि" 
छाता का रूप कया है ? बसत, इसी प्रकार एक दूसरे 
पर वाक्‌-प्रहार होने लगते हैं । हम सभी यह सुनते 
आए हैं कि विज्ञान और धर्म दो अनमिल पदार्थ 
( Incompatible ) हैं । 

बात ठीक-सी जान पड़ती है । लेकिन इतनी जलदो 
कोई परिणाम निकालना डचित नहीं । यह युग थः 
करण-प्रथा ( 02०० An] 55) का है; अभी 
एकीकरण का युग ( Period of Synthesis ) 
विभू त नहीं हुआ है । हमारे ज्ञान की पूर्णता, हमारे 
सत्य-शोधन का अधूरापन, हमारी अनुदारता और 
प्रचार का हमारा उत्साह हमें अंधा बना देता है। 
इस प्रकार एक के बाद दूसरी शताव्दी बीतती चक्लो 
जातो है, और हम विज्ञान और धर्म का एकीकरण नहीं 
कर पाते हैं । 

इस विरोध का- विज्ञान और धम के इस वैपरीत्य 
का--फल यह होता है कि विज्ञानी धर्म के नाम से और 
धार्मिक विज्ञान के नाम से छुनकने लगते हैं । “'डारविन', 
'हक्सले”’ और लेनार्क' को कृतियों को धर्माधिकारी 
पोप, जनशुदा अधर्म-प्रंथों की सची में दज करके अपने 
अनुयायियों को उन्हें न पढ़ने की आज्ञा दे देता है। 
विज्ञानवेत्ता ऐसे धार्मिको को अंधा कहते हैं, ओर सब 
धार्मिक कृतियों का मख़ौल उड़ाते हैं । यह तो प्रकट ही 
है कि विज्ञान बुद्धि-प्रधान और धर्म भाव-प्रधान हे । 
और, जब बुद्धि-प्रधान सिद्धांत आव-रहित हो जाता हैं, 


तब उसका रूप सहानाशकारी हो जाता है । योग्यतम 
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के जोवन-निर्वाह और प्रकृति के खन में लथपथ-दंत- 
नखवाले सिद्धांतों ने कोमलता, खहदयता, धामिकता, 
परदुःख-कातरता और सुजनता का बहिष्कार करके, 
संसार में जिस बीभत्सता का स'ख्ाञ्य स्थापित किया 
दै, वह धर्म और विज्ञान के एथकू-प्रथक रहने के कुप- 
रिणाम का ज्वलंत उदाहरण है । यह कौन नहीं जानता 
कि उन्नोसवीं सदो के आंगल विज्ञानवेत्ता और विकास- 
वादी पंडित ईँगलेंड के राजनोतिज्ञों को अत्यंत विशाल 
-जलसेना बनाने की सलाह दिया करते थे; क्योंकि 
आचाय डारविन ने यह सिद्धांत दे ढ़ निकाला था कि 


प्रकृति के ना खन खून से लथपथ हैं, और दुनिया में 


योग्यतम प्राणी या राष्ट्र ही जोवित रह सकता है ? धर्म- 
विरहित-- उच्चतम सञद्घावशून्य- विज्ञान की खे स्वारी का 
यह एक नमूना है । दूसरो ओर विज्ञान-विचारों और 
शोधित सत्य-तत्वो से विरहित धर्म का हाल यह है कि 
वह अपनी प्रतिकतंव्यता से पराङ्मुख हो गया है । धर्म 
आजकल उकठ कुकाठू हो रहा है । प्रगति, उन्नति और 
नवीनता को धर्म फूटी आँखों नहीं देख सकता । इस 
छोटे-ले लेख में हम उदाहरणों की भरमार करना उचित 
नहीं समझते, इसलिये हम केवल सूच्मरूपेण अपने 
विचारों को व्य्रक् कर रहे हैं। आज धर्म उन्नत के मार्ग 
में वाधक है, ओर प्रगति के गले की चक्को का पाट हो 
रहा है । विज्ञान की प्रखर सत्यता को बहिष्कृत करदे; ही 
उसने अपनी यह कुगति करा ली है। 


मुक्ति कहाँ हे? 
इस भूलभुलेया से निकास कैले हो ? हमारे सदश 
तुच्छ बुद्धिवाले का यह काम नहीं है कि वह इतने बड़े 
प्रश्न का हल ढ, ढ़ निकाले । लेकिन यदि मनुष्य-समु- 


माधुरी 
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दाय को जोवित रहना है, तो वह इस कलुषित वाता- 
वरण से निकलने का प्रय अवश्य करेगा । इल विभि- 
न्ता मे, इस विद्रोह में, इस विपरीतावस्था में, इस 
विरोधाभास में एक तत्त्व का अनुभव करना ही मुक्ति 
है । सत्य का दर्शन ओर इस वतमान तामस असत्‌ का 
ल्ञोप तभी संभव है प्रसिद्ध विज्ञानाचाय सर जगदीश 
चंद्र वसु ने एक स्थान पर कहा है-- 

It was when came upon the mute witness 


of these self-made records and perceived in 


them one phaso of an All-pervading Unity 


that bears within it all things—the note that 


quivers in ripples of light, the teeming life 
Upon ‘our ‘earth, and the radient sunthat 
shines above us. _ It was then that I under- 
stood for the first time a little of that messag 
proclaimed by my ancestors on the banks of 
the Ganges, thirty centuries ago they who 
see but one in all changing manifoldness 
of this universe, unto them belongs ‘Eternal 
Truth’, unto none else, unto none else, 

इन लक्षित चाक्यावलियों का अनुवाद करना हमारी 
शक्ति से परे है । अब तक वर्तमान विज्ञान इस प्रकार 
के धम की गोद में शरण नहो लेता, तब तक मुक्ति 
नहीं हे । '' एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेम?? के तत्व को सम- 
कने और समझाने में विज्ञान ओर धर्म की इति-कर्य- 
व्यता निहित है । 
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शब्दकार-- श्रीयुत बाण | ___ [ स्वरकार- श्रीयुत हारवशसद्दाय 
यमन--तिताला 
ज्ञानी, अवढर दानी, सागर जग से सदय दीन तर दे। | 
गंगाधारी, जग-हितकारी, भअक्न मन म अगम पुण्य भर दे। 
ए शशिशेखर, भोला, शंकर, तामस तम के तचित तोम हर दे ॥ 
नाथ त्रिलोचन, कामचिमोचने, नीचन मन को निपट भस्म कर दे । 
नीलकंठ, हे सुनिमनमोहो, जन दुख लेके निगल शेष कर दे॥ 
अहिवरमाली, अतियशशालो, भक्ति विमल ले गले बीच घर दे । 
गौरी-प्यारे, ऐ असुरारे, शोभा अपनो हदय मध्य भर दे॥ 
भंगपियारे, कनकदुलारे, भक्कन के घर कनक ढेर भर दे। 
भस्मरमैया, रंगजमेया, प्रभुवर के रँग सुयश भक्त पर दे ॥ 
ताल 0 ३ ° । 
~ Se शै ¢ 
सितार की | -- -- ८ ७ [८ ९१(१०) १११२] १० ११ ७ ८' | (७)८ (६) (६) ७ 
Do dd NEF DPF “त आओ 
गत =-= ढा रा! दा दिर दा रा| दा दर द्र द्र | ढा द्‌ ऽर दा 
पढ्‌ -- ता = ज्ञा नो।अ वर दा नो | सा गर अग से5 | सढ यदी-- नत र 
भी । Se ~ ~= जी, ~ ~ 
सरगम-- |-- ¬ ग रे|ग प(म) प ध।|म प(प) रे(रे) ग~ | (रे)ग (स)न ऽ(सा) रे 
a २०“ ९ ~ रन Se) . NS? 
सितार की| ८ ८ ७ म | ११ (१०) १५१२| १० ११ ७ ८ | (७,८ (६) (६) ७ 
a टि त यार 
गत--- दा दा रा दा। ढा द्र दा रा | दा दर दिर दर दा ऽदू ऽर दा 
Ne Ns ~ Ss Ne ~ De 
पद्‌ दे, या: ज्ञा नो 5अ चर दानी | सा गर जग सेऽ | सद यदी --- नत ऽर 
गट, । ~ Dd Ns Ss Do NS 
सरगम-- | ग -- ग रे |ग प(म) प थ | म प(प) रे(रे) गऽ | (रोग (सा)नी (सा) रे 
च“ De कि Ne की आ 
जोड: 
सितार की | ६ ८ ७ | छः ११ १०, ८ |. १३ १४ ११ १२ | (७)८ (६) ऽ(६) ७ 
"न्याया ८ 5 | ८ ८ 
गत--- दा दिस्दा[ सा| दो दिर दा रा | दा गदर दिर दिर दाऽ रद ऽर दा 
Ss NS Se 


सरगम खा 


सितार की] >८ 


गात--- दा 
पद्‌ — दे 
खरगस रा 


00 किसी 


र 0 0 छौ 
गाधा री | जग हित का री [भ ङ्न सन मऽ | अग सपु रय भर 
~= ~= न्न ~~ Dn Dd 
षऽ 


रा रं ग (ग) प (प) ठ ग । नी सं(स) म (म) 
NN) Sale SDT 


(र)ग (सा)नीं ऽ(सा) रे 
Noe Ne Ne 


हि [ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


( शेष अंतरे इसी प्रकार बजाइए ) 


सांकेतिक चिह्न 


०८ 
सम... .«« x. यथा दे। 


~ 


छठ 

खाली ताल... ०. यथा सागर जग से आदि। 
१ 

प्रथम ताल... १, यथा सदय दीन तर आद्‌ । 


तृतीय ताल ....३ यथा अवढर दानी आदि । 
संद्र ससक ......स्वर के ऊपर बिदो तथा 'निं। 
तार सप्तक .....,स्वर के नीचे बिदो यथा ख। 
सध्य सप्तक ...... केवल स्वर यथा ग। 


चढ़े मध्यम ,.. ...म । 

सुम स्वर... कोष्ठ के भीतर के स्वर या परदे यथा ( रि) ( ६) 

नोट--सितार की गत के “दिर दिर” स्वर निकालने के लिये स्पर्श मात्र करना होगा। ऐसे ही अवसरों पर सदम - 
स्वरों का प्रयोग किया गया है । हारमोनियम बज्ञाने में इस पर ध्यान देते हुए ऐसे स्थलों में हलके र से 
बजाना होगा । 

ज्ञातब्य--- 

१--सितार में १६ सु दरियाँ रहती हैं। यह साधारण ठाठवाले सितार की बात है। ऐसे तो १८ अथता २० 
सुदरियाँ भो रहती हें । पर दक्षता साधारण ठाठवाले सितार के बजाने हो में है । कारण, भिन्न-भिन्न राग- 
रागिनियों सें परदे बदलते रहने से स्वर का रूप विशेषतः ध्यान में बना रहता है। सितार की गत के ऊपर इन्हीं 
१६ सु दरिया की रूख्याएँ ऊपर से नीचे के कम में दो गई हैं--यथा दा, इसका अर्थ यह होता है कि यह रवर 
मवं सु'दरी ( गांधार ) से निकलेगा । 

२--गांघार इस रागिनी का प्राण है । 

३- इस रागिनी में कोई कोमल स्वर नहीं लगते । 


१. घोंधाबसंत 
दाता दयालु खे रूठी रहे तजती नहीं स्नेह है सूम असंत को; 
फाके कराती है संजमी साघु को देती इलाके है मूर्ख महंत को । 
रीझ रमाती बिहार के “नूतन!--होता बिसाद महाबुधिवँत को; 
भाजती दूर गुनीजन से भजती बड़े प्रेम से घोंघाबसंत को। 
जाने न रंचक छुँद्प्रबंध औँ पूँछत मर्म हैं यगूढ़-गढ़ंत को; 
बोध सतासत का है नहीं पे बघारत ज्ञान असीम अनंत को । 
भाव विलोकि के चित्त में 'नूतन' होता बड़ा पछताब है अंत को; 
भूपति हो चहे श्रीपति हों, कविता न सुनाइए घोंघाबसंत को । 


तक भि ती हक 
> >९ ८; 


9.) 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


२. पुरस्कार 
कोइ काव पक रईस के यहाँ गए। नोकर से पछा तो 


उत्तर मिला कि भोतर हैं। आप भो तर घुसे और जाकर 
बैठके में ( जो सदैव लोगों के आगमनाथं खुला रहता 
था ) बैठ गए। वहाँ बीच में एक मेज़ पड़ी थी, जिस पर 
बहुत-से कोरे काराज़ पड़े हुए थे। दावातें भो सजी- 
सजाई रक्खी थीं, परंतु लेखनी एक हीं थी, वह भी 
दो टुकड़े । कोई उसे तोड़कर चुपके से चला गया था । 
कोई वहाँ था नहीं । रईस महोदय अंतःपुर में थे। 

देर लगी तो कविराज ने विचारा कि खाली बेठे-बेठे 
क्या किया आय। तब तक रईस साहब को प्रशंसा में 


एक कवित्त ही क्यों न रच डाला जाय। 
लिखने की सामग्री प्रस्तुत करने लगे । परतु 


कलम थी टूटी । करते क्या ! लाचार अपनी 

निकाली, जिले कान पर सदा चढाए रहते थे। कवि थे 
हो। लगे कविता-कामनो पर कमनीय क्लम-कुदृष्टि 
चलाने । सरस्वती का स्मरण करके "प्राक्त जन-गुण 
गान” आरंभ कर दिथा । कलम चलने लगी, कालम- 
के-कालम, काराज्ञ-केन्काराज़ काले होने लगे । मेज़ पर 
जितने कोरे पत्र पड़े थे, सब पर गोद-गाद डाला । 
परंतु कविता टीक न बनी । अंततोगत्वा, भारी काट-छाँट 


की भरमार के पश्चात्‌ आपने कविता बना ही डाली । 
अब क्या था । परमानंद ! कविजी उसे बहुत 


ही रुचिर, बरेण्य तथा वदान्य समझकर बार-बार उसको 
पढ़ते और फूले न समाते थे । सत्य है-- 
निज कवित्त केहि लाग न नीका ; 
सरस होरे अथवा अति फोका । 
इतने में रईस महोदय आ पहुंचे । बैठने भी नहीं 
पाए कि कविजी आदरपूर्वक उठकर उनके समक्ष खड़े 
हो गए और निज स्वार्थलाधनरूपी समुद्र पार करने 
के लिये खगे प्रशंसा के पुल बाँधने। अर्थात्‌ सामने 
उठकर स्वरचित कवित्त उच्च स्वर या सप्तम स्वर से पढ़कर 
सुनाने लगे । अरे--- 


~ 


हा कलम 


- तुम धन्य अहो, तुम बन्य अहो, 
तु-जघन्य अहो अरु अन्य न कोई; 


EN > % 
संगीत ओर विनोद 


~ करो. 


तुम हीं सब स्वाँग रच्यो बिरच्यो, 


पुनि भागि बच्यो यमराज से जाई । 
बहुदान दिए, सनमान दिए, 
बरदान दिए पुनि मान बड़ाई। 


यहि कारन कर्ण श्रद्टी कलि क, 


बाले, बेशु, दधीचि की कीरति खोई । - 
ओर भो 
कावे हो तुमहीं, पवि हो तुमहीं, 
रवि हो तुमहीं, इत्रि हो तुमहीं। 
तुमहीं अवलब अधार सदा, 
नित नीति पुनोत अहो तुमहीं । 
तुमही करि हो जरि हो तुमहीं, 
तरिहा तुमही हरि हो तुमहीं। 
अब॒ चाहिए एक टका हभको, 
इन हाथन पे थारिहो तुमहीं । 


( हाथ पसारते हें )-- 

रइंस--वाह ! वाह ! मियां ! ऊ वाह ! आपने तोः 
कलम तोड़ दी ! शाबाश ! 

कचि--(इस मुहावरे का अर्थ न ससझ करक चीख कर) 
ना बाबा! ना बाबा ! आपकी क्रलम हमने छुइै 
तक नहीं। हमने तो अपनी कलम से लिखा था (मेज 
की ओर इशारा करके) वह देखिए धर्मावतार, पहले 
ही से टटा हुआ है। 

रडेस- क्या क्रक्षम टूट गया है । (मेज़ पर देखते 
हुए ) आय हाय ! क्लम भी तोड़ डाली ! सचसुचः 
तोड़ डाली ! दरश्रस्ल तोड़ डाली । काराज़ भो ख़राब. 
किया । मसि भो सत्यानाश | उपर से काँय- 
काँय भी। 

( हाथ-पेर पटकने लगे ) । 


यह रंग देख कविराज महाराज चपके से एक ओरू 
खिल्लक गए । 


> 


बृहस्पतिदत्त मिश्रः 


AA ना” 


छाए गाड टा 


कार ाएकारनार 
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१, कशकत्ता-युनिवसिटी ओर जी० एन्‌० बनजी 
000000. स समय कलकत्ता-युनिवांसटो भार- 
/ तीय सब युनिवसिटियो में बड़ी 
है । वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही 
सुंदर और उपयोगी है । उक्त 
युनिवर्सिटी ने एस्‌० ए० की 
पढ़ाई के लिये तेरह विभाग 
खोले हैं । उसके केवल संस्कृत- 
| विभाग में ही आठ अपे हैं 
इसी प्रकार इसके अन्य बारह विभागों में कई-कई ग्रुप 
हैं। उनमें एक हज़ार छात्र पढ़ते हैं। उनके पढ़ानेवाले 
देश-देशांतरों के चुने हुए कई खो कृतविद्य महाध्यापक 
हें । उनके वेतन आदि में प्रतिवर्ष छः लाख रुपए ख़चं 
होते हैं । कहते हैं, एस्‌० ए० की पढाई, भूमंडल की सब 
युनिवर्सिटियों से यहाँ बढ़ी-चढ़ी है; क्योंकि किसी युनिव- 
सिटी में उतनी भाषाएँ नहीं पढ़ाई जातीं, जितनी इसमें । 
भारत की सभी भाषाएँ गौण अथवा प्रधान रूप से वहाँ 
न मम जाती हैं । गुजराती, तेलंगी, मराठो, हिंदी 
पाली, बँगक्षा, संस्कृत, सिंहली, मेशिल्ली, उदू , कनाडी 
तथा सिंधी आदि भाषाओं के शिक्षक कई वर्षो से उनके 


EMMI MINIM यय 
® 
सुमन-सचय 
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' बंगाल के गाँव-गाँव में बी० ए०, एस्‌० 


अध्यापन का काम कर रहे हैं । वहाँ के अध्यापक 
किसी विषय पर अपना मत प्रकट करते हैं, तो वह 
इतना गंभीर और विस्तृत होता है कि वह एक बड़ी 
गवेषणापूर्ण पुस्तक का रूप धारण कर लेता है, चाहे 
वे उक्त विषय के लिये पहले से तैयार हों अथवा नहीं। 
बहुत देख 
पडते हैं, यह उक्क युनिवर्सिटो की हो महिमा है । बंगाल 
से मूर्खता दूर हो चज्ञी है। इसके सर्वश्रेय स्वर्गीय आश- 
तोष मुकुजी को है । उन्होंने इतना बड़ा काम अकेले 
कैसे किया ? यह भेद बहुतों को नहा मालूम है। वे 
अपने प्रोफ़ेसर अथवा लेक्चरारों में किसी मेघावी को 
सहायक अथदा सेक्रेटरी बना लेते थे। उसे वे अपना 
अभिप्राय और रोति बता देते थे । वह उनके अभिप्राय 
को कार्यरूप मे परिणत करने का यल करता था।उक्क 
प्रकार के खहायकों में जी० एन्‌० बनर्जी प्रधान हैं। 
इन दिनों वही पोस्टग्रेजुएट ( एम्‌० ए० ) कोंसिल के 
सेक्रेटरी अथवा सचालक हं । 


आप कहे विषयों के बड़े भारी विद्वान्‌ हैं । इतिहास 
की अभिज्ञता ने आपको डाक्टर की उपाधि दिलवाई है। 
योरप की ऐतिहासिक संस्थाएँ बार-बार इन्हें बुलाती हैं, पर 


पि 
| 


कात्तिक, ३०६ तु० स०] 
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बनर्जो महाशय सनातनधमं के खयाल से नहीं जाते 


न में श्र ७”. रळ 
इनकी लिखी कहे पुस्तक योरप में छपती और बिकती हे, 


खनसे से मुख्य ये हे--( १) इजिए, एसिरिया, बेबिलोन 


आदि का पुरातत्त्व ( २) प्राचीन भारत पर यूनान का 
प्रभाव, तथा ( ३ ) भारत आचीन देशों को केसे जानता 
था । इनमें पहली को बटर वाच-कपनी ( लंदन) तथा 


श्रीयुत जी० एन्‌० बनर्जी 


दूसरो को ऑक्सकोड-युनिवािटी ने प्रकाशित किया है । 
यदि इन अँगरेज्ञो पुस्तकों का हिंदी अथवा बँगला में 
अनुवाद प्रकाशित होता तो अंगशेज्ञी न जञाननेवाले 
| म का बड़ा उपकार होता । आपके लिखे हए 
॥निबघ आक्सफ़ोड-युनिवर्सिटी की ओरिएंटल कानफ़रस, 
पेरिस के संवंधर्म सम्मेलन, क्रिश्चियन सोसाइटो तथा 


सुमन-संचय , 


oF = IRR NEE wa ०... 


७६७३ 
पूने की Orientsl 502 6+$7 में पढ़े गये थे और 
जड़ महत्व क समझे गये थे आप डाक्टर थोबो की 
र'अस्ट्रारी के समय से कल्लऊत्ता-यु निवर्सिटी की सहायता 
कई प्रकार से कर रहे हें । आपको नियुक्क सन्‌ १६१४ 
में इतिहास पढ़ाने के लिये हुईं थी । आप १६२० इ० 
मे Post Graduate Council के सेक्रेटरी हुए । 
सेक्रटरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर प्रिंसपल्ल का. 


काम करते हैं : क्योंकि युनिवत्तिटी-कालमेज में 
मिसपल् नहीं होता, सेक्रेटरी ही सब काम देखते 


अतिरिक्क दूसरे किसी कालेज में नहीं होती । 
आपका जन्म १5८६० ईं० की फरवरी में हुआ। 
आपके पता श्रीश्यासाचरण बनर्जी अधिस्टेंट 
सब अज य । आपके एक भाई वकील और एक 
भाई. डाक्टर हैं । डाक्टर साहब बडे प्रवीण 
चिकित्सक हैं । सेक्रेटरी साहब प्रतिदिन युनिव 
।सटी के कार्य दस-बारइ घंटों तक करते हें । 
इनमें यह विशेषता हे कि यह किली समयं युनिव- 
खटा को नहीं भूलते, जिससे स्वर्गीय श्रीयत आशु- 
तोष सुकर्जी के स्वर्गवासी होने पर भी उक्त युनिव- 
इदो अवनत नहीं हो पाइ । 

अत सें एक बात कह देनी उचित है कि उक्क 
स्वर्गीय सुकरं के सुयोग्य: पुन्न विद्याविचक्षण 
श्रीरामाप्रलाद सुकर्जी तथा श्री श्यामाप्रसाद सकर्जी 
भी अपने पिता की भात इस युनिवासटी की 
सेवा बड़ी तत्परता से कर रहें हैं । . चारिन्रनायक 
जो० छन्‌» बनर्जी तो इन दिनों युनिवर्लिटो 
उच्च शिक्षा के आधारस्तंभ ही हैं 

सकलनारायण शर्मा 


> x xX 
२ / एक प्रश्न 
ऊधव तुम जोगहि गहे, 
० रहे श्याम रंखरीति; 
ये अचरज लागत हमें, 
कैसे बाही प्रीति। 


हनमानप्रसाद शमा “सेनिक 


ह । कक्षकत से एस्‌० ए० की पढ़ाई युनिवर्सिटी के 


...........-.--ै 9 कमाममल”””””........... २ ह 


७६८ 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


२३. मिट्टी का दीप 

नोल गगन-मंडल में चंद्रदेव तारिकागण के संग सदु 
हास्यमय कल्लोल कर रहे थे। उनको विद्यत्‌ सम प्रकाश- 
मयी ज्योति से सारा महीतल जगमगा उठा था ।...... 
पर हमारी दोन-होन पणंकुटीर में वहीं सिट्टी का दीप 
अपना धुंधला प्रकाश फेलाये टिमरिमा रहा था;... 
_नहीं, रो रहा था । पर उसके रोने में भी कितना जादू 
था, कितना आकर्षण था, कितना सोदर्य था !... ... 
सहसा हमारी हृदय-वीणाएँ आकार उटी" उसकी 
सुकी।ति का सुमधुर सुर छेड़ ।” हम उन्मत्त हो उठे।... 
पर, अहा ! उसो क्षण ध्यान अआया-- किसको” सुकीर्ति 
का सुर छेंड ? मिट्टी का सुकीति-गोत ही क्या ? वह तो 
एक गंदो वस्तु है ।... ...हमारे हृदय हताश हो उठे।... 
पर हमे ज्ञात हुआ, हमारे कानों में कोई फुसफुसा रहा 


है; ..नहीं, नहीं, स्पष्ट शब्दों ने हो हमारे कणां में प्रविष्ट 


किया--'“पर मेरा हृदय गहरा है ।”... ...हमारे मुख- 
मंडल पर सदु रेखा खच गई, हमारे हृदय-पुष्प इन 
शब्दों का सुशोतल् अनुकूल समोर पा खिल्ल उठे ।... 
पर... फिर वही......''गहरा या खोखला?' १... कुछ 
भी हो, तुम्हारा पता लगाएंगे, तुम्हारे वक्षःस्थक्ष में घुस- 
कर पता लगाएंगे। 

पर लँँगोटी बाँध भी ल तो डूब कहाँ ? तुम्हारी 
गहराई ही कितनी है ? तुममें जल ही कितना है ?... 
वही, चुर्लूभर तेल ! यदि उसके भीतर भो कुछ देखने 
की चेष्टा करते हैं तो हमें दीखती है वही अपनी ही 
परछाई !......अपनी ?... ...परछाई ?......अ्रह ! 
आश्चर्य, तो क्या तुम भो वही हो ओ हम हैं ?...... 
हाँ. हाँ, पा लिया, पा लिया; तुम भो वही हो, वही 
हो, बिलकुल वही हो हम भी पंचभूत के बने हुए हैं, 
तुम भो; हम भी नश्वर हैं, तुम भी; हमें भी अंत में 
मिट्टी में मिलना है, तुम्हें भी; हम भो इस अनित्य संसार 
को अभिनव लीलां को देखते हैं, तुम भो, हम भी... .. 
यहीं हमारी प्रतिगति रुक जाती है; प्यारे दीप ! यहाँ 
तुम हमसे बढ़ जाते हो । तुम अपने को भी देखते हो, 
दूसरों को भी दिखाते हो । हम तो अंधकार में सबको 
सर्वत्र गड्डा ही दिखाते हैं, उन्हें उसी में गिरा प्रसन्न होते 
'ह;-पर त्यागी दोप ! तुम राह-कुराह, भले-बुरे सभो 
पर श्रपनीं क्षीण ज्योति डालते हो ।... ... हम स्वाथ- 


परायण पुरुष निद्रा-देवी की गोद में आनंद लूटा करते 
हैं; पर तुम इसकी कुछ भी चिता न कर गृह को प्रका- 
शित किये रहते हो । निद्रा से तुम्हारी आँखे जला 
करतो हैं; पर तुम पलक भी नहीं भाजते ।... ... दीप ! 
तुस धन्य हो ! 

पवित्र दोप ! तुम बड़े ही कतंव्यावलंबी हो। 
कुम्हार मिट्टो खोदते हैं, उले रू धते हैं; फिर तुम्हारा 
आकार बनाते हें- अहा ! कितना भोलाभाला !... 
पर अह ! उनका हृदय कितना पाषाण है ! वे तुम्हें 
चाक पर नचाते हैं । निष्टुर पिशाचों की इतने पर भी तृप्ति 
नहीं होती, वे तुम्हें आग में पकाते हैं,... नहीं, नहीं, 
इतना ही नहीं ; तुम्हें पैसे के आठ-आठ बेंच डालते हैं--- 
केवल अपनो रोटी के लिये; अह ! धिक !... पर धैर्य- 
वान्‌ दीप ! तुम अपनी व्यथा को भूल जाते हो, तुम 
बिक आते हो और जहाँ जाते हो वहीं अपनी चाकरी 
बजाने लगते हो । अहा ! कितने धर्मावलंबी हो !... 
क्या हरिश्चंद्र ने भो इसी व्रत का पालन नहीं किया 
था ? अवश्य !...पर तुम ? तुम उनसे भी बढ़ आते हो । 
उन्हें त्र पाल्न की कामना थी, उन्हे मान का ध्यान 
था; पर तुम्हें तो इसकी चिता ही नहीं रहती, तुम तो 
इसे अपना कतंव्य ही समझकर करते हो; तुम्हें मान 
की इच्छा कहाँ १... ...दीप ! तुम अनन्य हो । 

हम सोंदयं पर मरते हें । जब तक कोई वस्तु नयना- 
भिराम रहती हे, जब तक वह हमें आनंद देती है, तब 
तक हम उसका आदर करते हैं । उसके पुराने होते ही 
हम उसे पेरों धे ठुकरा देते हैं, मसल डालते हैं । पर 
हृद्य-शाल्ली दीप ! तुम उन्हें भी अपने हृदय में स्थान 
देते हो । उसी चीथड को, जो एक दिन सु दर वस्तु था, 
हमारे शरीर कों सुशोभित किये रहता था, जिसे हम 
प्रेम से सौ-सौ बार झाड़ते थे, आज धोबी द्वारा छिन्न- 
भिन्न हो जाने के कारण, हम पृथ्वी पर परक देते हैं; 
नहीं, नहीं, उसके अंग-प्रत्यंग भंग कर डालते हें, उसे 
चीर डालते हैं। हम उसी की बत्तो बना तुम्हारे ज्ञख्मी 
खोखले हदय में प्रेस देते हैं ;... ...पर ज्ञान-ज्योति ! 
तुम धन्य हो, तुम उसो को अपने हृदय के “मध्य” में 
स्थान देते हो ।... ... अह ! तुम्हारी सहन-शोळ्ता 
अपार है !...पर हम अधम पुरुष तो सहन-शीलता के 
गले पर तत्वार चलाते हैं, तड़पती आत्मा देख प्रसन्न होते 
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हैं; दूसरों का घर जला तापते हें । तुम्हारे वक्षःस्थल में 
आघात कर हो हमारा हृदय संतुष्ट नहीं हो जाता ; हम 
उसी बत्तो में आग लगा देते हैं । बत्तो जल उठतो है, 
तेल खौल उठता है ; पर तुम तनिक गरमाते तक नहीं । 
आह ! केसा सब है ! एक दिन नहीं, दो दिन नहीं; 
महीनों, वर्षा, हम तुम्हारे हृदय को यों ही जलाया- 
भुनाया करते हैं । कितनो निष्ठुरता है !... ...नहों, नहीं, 
अर शी अधिक ; तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हें सड़क पर 
पटक देते हैं ।...पर...तुम.., अपने जीउन की अंतिम 
घड्या तक सत्र से हमारी चाकरी बजाते रहते हो । 
दीप, तुम अद्वितीय मान्य हो !... 

दोप ! तुम्हें इतना मान क्यों मिळता है ? तुम्हीं 
देव-मंदिरों को सुशोभित क्यों करते हो ? भारत के 
सर्वाधिक प्रकाशमय बत के पूज्य तुम्हीं क्यों माने जाते 
हो ? भारत के पुराने वैभवशाली प्रासादों को तुम्ह 
द्प्विमान क्यों करते. थे ; भारत को पवित्र कुटियो को 
उज्ज्वल तुम्हीं क्यों करते हो ?... ...दीप ! तुम्हारे 
अंग-ग्रत्यंग में पवित्रता भरो पड़ी है । तुम्हारी ज्योति 
में सोअन्य है ; तुम्हारे वच्षःस्थलल म॑ सहनशोलता है, 
त्याग है, तप है; तुम्हारे शरीर में, शरीर के एक-एक 
कण में पवित्रता, महानुभावता, खोहादे के भाव कूट- 
कूटकर भरे हुए हें। आज भो तुम्हारे स्वरूप को देख 
प्रत्येक सचे भारतवासी का हृदय पुराने वैभव, पुराने 
अहंकार, पुरानी स्मृति से भर उठता है; आज भी तुम 
उसके हृद्य में एक नवीन पवित्र भाव का संचार कर देते 
हो ।... ... ... पवित्र दीप ! तुममें भारत-शिरोमणि सतो 
का सतोत्व-भाव भरा हुआ है ; तुम्हारे अंग को स्पर्श 
करते हो मनुष्य भस्म हो जाते हैं ।...तुम स्वयं ब्रह्मा के 
रूप हो ; तुम्हारे ही तन से लेप, गेस इत्यादि को सृष्टि 
हुईं है, एवं तुम्हीं निराकार विद्युत्‌ रूप में विलिस हो 
गए हो ।...दीप ! तुम आदि हो, रामायण में भी 
तुम्हारा ही वर्णन है ; एवं तुम्हीं अंत हो, मरणोपरांत 
तुम्हीं द्वार पर जलाये जाते हो !......दोप ! तुम 
सवश्व हो ! : 

“तुम सर्वस्व हो !'?, कह तो गये कि तुम सर्वस्व हो, 
पर समक में नहीं श्राया कि तुम वास्तव में क्या हो ।... 
ज्ञानदीप ! अब तुम्हा बताओ, तुम कौन हो ? भारत 
के पुराने वेभव के प्रदीप या किसी गुप्त संदेश के संकेत 


तुम्हारी इस घीमो टिमटिमाहट में कौन-सा रहस्य छिपा 
हुआ है १... क्या तुम भारत की करुण-कहानी सुनाने 
आये हो ?...क्या तुम भारत-पुरुषों को उनकी नामर्दो 
पर धिक्कार रहे हो ?...... तुम्हारी सुख-चंद्रिका ऊपर 
क्यों उठी हुईं है ?...क्या तुम भारत के बुझते वैभव को 
देख, ऊपर हाथ जोड़ अश्रु-पूर्ण नेत्रो से “सरकार”? के 
दरबार में टेर सुना रहे हो ?...दीप ! दीप !! तुम भारत. 
के वास्तविक रूप के स्वरूप हो ! 
सारत-प्रकाश | आओ, आओ, एक बार पुनः अपनी 
वही रोशनी दिखा जाओ, जिसे वाल्मीकि के रामायण 
लिखते समय दिखल्लाया था; व्यास के महाभारत लिखते 
समय एवं सहर्षियाँ के शाख लिखते समय भी ! 
अओ, आओ, एक बार पुनः अपनी वही ज्योति दिखा 
ऊाओ, जिससे नंद के घर को जगमगाया था, दशरथ 
के रनिवास को चमकाया था ।... आओ, आओ, कुटिया 
के आधार ! प्राखादों के भी :इंगार बन आओ !... आओ, 
आओ, भारत की कुटिया अँधेरी पड़ी है, उसे एक बार 
पुनः जगमगा जाओ । 
तुम्हारे प्रार्थी 
भारत के दो अंधकार-ग्रस्त मानस 
“दो बंधु $ 
बॉकेविहारीलाल “कृष्ण”? 
शंकरशरणक्माल “फूल” 
>< x > 
४. निष्ठुर के प्रति-- ˆ 
दो मसोस इस व्यथित हृदय को, 
आह कहीं से निकल पड़ेगी; 
अंतरतम की ज्वाला, 
भकभोरों से और बड़ेगी। 
निष्ठुरता के भरे पियाले, 
और पिला दो-चार मुझे; 
दीवाना पागल बन जाऊ, 
__ जीवन - दीपक - ज्योति बुझे। 
'पगला' 
D ह 3:9९ 


मेरे 


५. बादशाह को बामारी का व्यय 

.. महाराज पचम जाज की पिछली बीमारी में जो बहुत 
भारो खर्चा हुआ है उसे पटाने के लिए संभवत: पालिया- 
संट धन द्या जाने का प्रस्ताव स्वीकृत करे। लाड 
डाखन न हाउस आफ़ लाडस में इस संभावना का संकेत 
किया था; पर उन्हाने इस विषय पर विशेष ज़ोर नहीं 
दिया । | 

लाड डासन और सर रटेनली हेवेट को, जो शाही 
डाक्टर ( राजचे ) हें, कई हज़ार पोंड फ़ोस में 
दिर जायगे । सामूलो अवस्था के डाक्टरों की हैसियत 
से उन्ह अलग-अलग ४०० पोंड वार्षिक दिए जातें 
यह रक्कम महाराज या महारानी को वर्ष-भर में बीमारी 
की अवस्था में देखने के लिए दी जाती है; पर इसमें 
ऐसी देखभाल शामिल्ष नहीं है, जैसी पिछली बीसारी 
में आवश्यक हुई है । 


सर स्टेनली को महाराज की बीमारी में अपना सब 


समय लगाने के लिए निजी डाक्टरी कार्य छोड़ना पड़ा 
> क न 

इ। जब से महाराज क्रेगयैल-भवन में गए हैं तब से 
डाक्टर हैवेट भी उनके साथ वहाँ रहते हैं । डाक्टर 
साहब की वार्षिक आमदनी कई वर्षो से लगभग 
१०,००० पोंड रही है । कहा जाता है कि महाराज की 


वर्तमान सेवा के लिए उन्ह १४,००० पोंड दिए जायेंगे। 


खाड डासन को अपना निजी काम उतना अधिक 
नहीं छोड़ना पड़ा, जितना सर स्टेनली को छोड़ना पड़ा 
है; इसलिए उन्हें बहुत करके १०,००० पोंड मिक्षेगे । 
इन दोनों वेद्यों की फ़ोस का जोड़ २९,००० पोंड होता 
है । सर हा रिगबी को, जिन्होंने महाराज का आपरेशन 
किया ओर फिर कुछ दिनों तक उन्हें देखते रहे, लग- 
भग २,००० पोंड दिए जायेंगे । 

ओर दूसरे कई डाक्टर, जिनमे क्ष (>) किरण--विशेषज्ञ, 
अचेतनकारी आर रक्क-परोक्षक शामिल हैं, मोटे हिसाब 
से अलग-अललग ५०० पोंड से लेकर १ ००० पौंड तक 
पावगे । इस प्रकार के आठ डाक्टर और विशेषज्ञ थे 
जिनमें लगभग ८,००० पोंड बाँटे जायंगे। इस हिसाब 
से महाराज की आओषध तथा प्रयोग का खर्च ३६, ५०५० 
पोंड से कम न होगा । परंतु यह रक्रम राजरोग के खर्च 
का केवल एक भाग है । 

महत्व के एक कमरे में ओषधालय स्थापित किया 


माधुरी ` 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 
गया था आर उसका प्रबंध लंदन के दो चतुर से चतर 
कपाड डरों के अधीन रक्खा गया था। ये लोग दवाइयाँ 
बंनाते आर मिलाते थे। इसी प्रकार का एक अषधा- 
लय क्रेगवत्ल-मवन में भी स्थापित किया गया है। 

औषधालय का खर्च लगभग १,००० पाँड और 
दवाइयां का सो खच लगभग इतना ही होगा । कंपा- 
उ डरो की फीस भो कम-बढ़ १,००० पोंड होगी । 

_ महाराज के कमरे में लगातार रात-दिन स्वच्छ वायु 
पहु चाने के लिए जो कल ओर नल लगाए गए थे, उनमें 
३,००० पॉड ख़र्च हुआ है । तीन दाइयाँ साप्ताहिक 
पाँच पॉड से आठ पोंड वेतन पर रक्खी गई थीं जिनकी 
छुट्टी मिलने पर, महाराअ की ओर से कुछ सूल्यवान्‌ 
सट भी दी जायशी । 

वंगवेल-भवन साप्ताहिक २९ पोंड के सस्ते भाडे पर 
सिल गया हैं; पर बाकिंधिम राजभवन और क्रेगवैज्ञ- 
भवन को तार तथा रेलोफोन से मिलाने में लग- 
भग ३,००० पोंड ख़चे इए हँ 

महाराज की बोमारी के विषय में यह बात निश्चय- 
पूर्वक कही जा सकती है कि इसमें अभी तक उनको 
३५,००० पाड का खर्चा पड़ा है और उनके अच्छे होने 
तक आर भो कई हज़ार पोंड का खर्चा पड़ जायगा । 


साधारणतः महाराज, सहारानी आर शाजवश के 


दूसरे लोग अपनो-अपची बीमारी का खर्चा अपनी 
गाठ से पटाते हैं। जब युवराज की अवस्था में सहा- 
राज को मंथर ज्वर ( मोतीफझिरा ) हुआ था तब उन्हें 
डाक्टरों की फ्रीस में २,००० पौंड का खर्चा पड़ा था। 
उस समय यह बात सुकाई गई थो कि पालियामेंट 
उनको विशेष रूप से धन देवे; पर इस विषय कीं चर्चा 
आगे नहीं चलाई गई। । 

महाराज पंचम जाज को पिछलो बोमारी में जितना 
ख़च पड़ा हे उतना और किसी राजरोगो को पहले 
कभी नहीँ पड़ा, इसलिये संभव है कि पालियामेंट 
विशेष दान के द्वारा इस बीमारी के संपूर्ण ब्यय ळा 
कुछ अंश चुकाने का प्रस्ताव करे । 


( “पायोनियर” से) 
कामताप्रसाद गुरु 


दै 
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६. सदा “mmr पाक | 
Oe | ८2). 
अपना हठ रखने को-रूडे हैं-वे निशि-दिन रोते; 
| अभिलाषाएँ मसल हृदय की, हाय ! सिसकते सोते । . 
3 ` ` मचल-मचलकर माँग रहे हैं दिल का दर्पण मेरा; 
नहीं मानते कहा किसी का समभाया बहुतेरा। 
सोच यही अनजान अभी, वे पढ़े न जादू-ठोना ; 
फूटे कहीं न घोखे ही में मेरा मधुर खिलौना ! 
| (3375) 
Ee कुछ दिन जी-भर खेलो खाओ, फिर करना ये बाते ; 
बहुत समय है, अभी न सीखो लुक-छिपकर वे घाते । 
बुझी हुई ज्वाला हे--आहा से न उसे सुलगाओ ; 
किसी दीन की छोटी दुनिया में मत आग लगाओ । 
देखो, ढले न इस हुतगति से, उस मोती का पानी ; 
यों कौड़ी के मोल न बेचो उठती हुई जवानो। 
(३) 
मधुप, देखने भर को ही हैं रूपरंग के गोरे; 
इन फूलों पर प्राण न वारो, ये सुगंध से कोरे । ॥.. 
अटको मत इन पर मत भटको हाव-भाव सब झूठे; 
अब ये सूँघे खुमन नहीं उपहार योग्य है जूठे। 


छि | जाते हो तूफान में पथिक निर्जन विना खिवेया ; 
पार लगा पाएगी कैसे यह कागज्ञ की नेया! 
(४) 


न 


यह बाज़ार ठगो का, फेले हैं फरेब के फंदे; 
अपनी गाँठ कटा जाते है यहाँ आँख के अंघे । 
चुभ जाती है चितवन पेनी देख आँख मतवाली ; 
तृप्ति इस वसुधा पर पीकर रूप-सुधा को प्याली । 
मस्ती लुटे, मिटेगी हस्ती, है यह गूढ़ मसोदा ; 


॥ सोच-समभकर करना प्यारे ! अंतस्तल का सौदा । 
जॉ छेलविहारी दीक्षित “कंटक” 


८०२९ 


अध्ययनों का परस्पर संबंध ओर केंद्रीकरण 
योरप के शिक्षागादियों का कथन है कि पुराने समय 
में केवल पूव में ही नहीं, बल्कि पश्चिम में भी शिक्षा 


की नाना प्रकार की शाखाएँ एक दूसरे से भिन्न मानो 


जाती थीं । इनको लोग ज्ञान की बंद कोठरियाँ सम कते 
थे। उदाहरण के लिये संस्कृत व्याकरण को लीजिए । 
यह पहले और अब भी अधिकांश में संस्कृत साहित्य 
से अलग पढ़ाया जाता है। संस्कृत साहित्य भी अलग 
विषय समका जाता है । एथककरण का यही सिद्धांत 


अरबी ओर फ़ारसी की पढ़ाई की रीति में भी लाग 
होता है। अब योरप की शिक्षा को देखिए । जमन : 
दाशनिक ओर शिक्षाचार्य हरबर्ट साहब का कहना है. 


कि सिर्फ वही जोग शिक्षा पर पूर्ण अधिकार रखते हें 
जो यह जानते हैं कि बाळक के आत्मारूपी विस्तृत क्षेत्र 
में परस्पर घन-संबद्ध विचारों को केसे विकसित करना 
चाहिए । उनके पूर्व शिक्षा को सब शाखाओं का आधःर 
अध्ययना का घृथकूकरण था । हरबट ही साहब ने 


पहलेपहल अध्ययनों के परस्पर संबंध तथा कंद्रीकरण 
की सत्यता को जाना । परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने । 


पर ज्ञात होता है कि यह सिद्धांत अमपुर्ण है; क्योंकि 
प्राचीन भारतीय शिक्षक इस विषय से अनभिज्ञ नहीं 
थे। जो ऋषि “सवे खल्विदं ब्रह्म' जैसे सिद्धांत पर 
पहुँचे थे तथा वेदांत-जेसे गहन शास्त्र को रचना कर 
चुके थे, यह कभी संभव नहीं कि वे यह विषय न 
जानते हों और-उसका प्रयोग न करते रहे हों । 

इसमें संट्रेह नहीं कि जब कभो प्रकृति की कोई 
वस्तु हमारे सामने आती है तो अन्य वस्तुओं से भिन्न 
या पृथक्‌ किए विना हम उस वस्तु-विशेष के संबंध में 
कुछ सोच ही नहीं सकते; क्योंकि ऐसो अवस्था में 


विखार करना और सोचना असंभव-सा हो जाता है। - 


इस संसार में कोई वस्तु संसार की शेष वस्तुओं से. 
परिपूर्ण रूप से पृथक्‌ नहीं है। किसी. वृक्ष पर विचार 
करना तब तक संभव नहीं, जब तक दूसरे वृक्षों से 
इसका मिलान न किया जाय । केवल इतना ही 
नहीं, वृक्ष-विभाग और खनिज-विभाग में जब तक 


विच्छेद ( (०7798 ) नहीं क्रिया : जायगा, तब 
तक वृक्ष पर पूर्ण रीति से विचार करना संभव 


नहीं । उसी भाँति हम भूमंडल-संबंधी ज्ञान तब तक 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड न ० पेज पांडे सन संख्या ४ 


नहीं हासिल कर सकते, जब तक हम सूर्य और दूसरे 
ग्रहा से इसका मिलान न करे | विचार या ज्ञान के 
किसी छोटे से अंश को लोजिए । उसमें भी आप यही 


बात पाइएगा। इससे यह सिद्धांत निकलता है कि 


भिन्नता में भी एक प्रकार की एकता है। सब प्रकार 
की भिन्नता और पार्थक्य में एक परस्पर संबंध है । इस- 
लिये शिक्षा या ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाएँ इस सामान्य 
नियम का अपवाद नहीं हैं । 

` यद्याप आधुनिक संस्कृत शिक्षा में, अध्ययनों में परस्पर 
का संबंध स्थूल दृष्टि से नहीं प्रतीत होता, तथापि हिंदुओं 
क पुराणज्ञ आर शास्रज्ञ शिक्षाशासत्रो हरबटं साहब के 


समय से बहुत पहले अध्ययनों के पारस्परिक संबंध के 
` सिद्धांत से परिचित थे । पुराणों से पता चलता है कि 


शिक्षा के भिन्न-भिन्न विषयों में-यथा, साहित्य, ज्योतिष, 


; इतिहास, दर्शन और गणित तक की पढ़ाई में--परस्पर 


का संबंध और सहयोग है । पश्चिम की शिक्षाप्रणाली 
से यह बात ज्ञात होती है कि पहले समय मै स्वभावत 
संबद्ध विषयों में भी--जेसे लिखने और पढने में 
इतिहाध ओर भूगोल मे, अंकगणित और बीजगणित 
मे- भिन्नता थी । परंतु हर्ष को बात हे कि आजकल के 
शिक्षाशारत्री अब इस विषय पर ध्यान देने लगे हैं। 
इन विद्वानों ने पढ़ाई के भिन्न-भिन्न विषयों का संबंध 
विविध प्रकार से लगाया है । उदाहरण के लिये. 
बोलना, पढ़ना, लिखना, वाक्यरचना और व्याकरण को 
एक साथ पढ़ाना चाहिए ; क्योंकि ये एक दूसरे से मिले- 
जुले हुए हैँ । गणित को एक विषय समझना चाहिए, 
जिसके अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्र- 


कभ 


मिति, त्रिकोणमिति आदि विषय हें । अंकगणित पढ़ाने 


००१ 


के समय बोजगणित भो थोडा-थोड्ञा बताया जा सकता 


हे । भूगोल की पढ़ाई में कम उम्र के विद्यार्थी को भी 


“त्रिकोणमिति पढ़ाई जा सकती है, जेसे धपघडी की 
बनावट से या किसी पहाड़ की चोटी की उँचाई 
_नापने में । 


अध्ययनों का पारस्परिक संबंध या पढ़ाइयों के आपस 
के नाते से क्या सतलब है ? इसका अभिप्राय यह है 
कि किली दिये हु: विषय को पढ़ाने में शिक्षक को 


चाहिए कि दूसरे विषयों से भो वहाँ तक सहायता ले, 
“जहाँ तक इन विषयों की. सहायता से लड़कों को इष्ट 


| 
> 


बालि 
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\ 
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कात्तिक, ३०६ तु संर] 


सुमन-संचय | ०३ 


विषय के खमकने में अधिक खुबीता हो । रित्ताशास्त्र 
रेमंट साहब लिखते हैं -“'किसो विषय पर एक या कई 
पाठ देने में शिक्षक को चाहिए कि उस विषय को पूरी 
तरह से धरण कराने के लिये प्रःयेषु उपयुक़् मसाले को 
काम स ज्ञावे इसा यह अथ नहीं कि संबंध ज़बदस्ती 
स्थापित किया जाय । विषयों के बोच में कोई स्वाभाविक 


नाता न होने पर भो कोलंबस की सामुद्रिङ यात्राओं _ 


पर पाठ देते समय सपुद्र को घाराग्रों का वर्णन करना 
नितांत अनावश्यक है । इतिहास की पढ़ाई को लीजिए । 
वर्तमान योरपोथ युद्ध पर पाठ देते समथ यह उचित 
होगा कि जिन-जिन देशों का ज्ञिक्र आया है डन-उनका 


भूगोल से संबंध-स्थापन किया जाय । परंतु यह अनुचित 


ओर अस्वाभाविक होगा कि इतिहास और गणित 
का संबंध लड़ाई के खच क! ब्योरा देकर स्थापन 
किया जाय | 

अध्ययनों के परस्पर संबंध के सिद्धांत पर ध्यान 
न देने से संदेहां और कठिनाइयों की वृद्धि हो रही है। 
पहले तो प्राइमरी पाठशःळाग्रों ओर सध्यम-विद्यालयों 


का पाव्यक्रम बहुत-पे विषयों से द गया है । किसी _ 


स्कूल का रूटीन देखने से यह बात साफ़ हो आयगो । 
इस प्रकार के कार्यक्रम से गुरु ओर चेला; पढ़ानेवालों 
ओर पढ़नेवालों को बढ़ी दिकत हो रही है । फ़िर पढ़ाई 
के विषय बनावरी ढंग से बरते जा रहे हैं, जिसका 
नतोज्ञा यह होता है झि उतत विषय के अध्ययन में 
अरुचि और शिथिन्नता श्रा गई है। तीसरे, विशेष 
विषयों के पढ़ानिवाले अध्यापक ऊंचे दरजे के विद्यात्नयों 
से रक्‍त जाते हैं ओर प्रय: यह देखने में आता है कि ये 
विशेषज्ञ अपने-अपने विषय-विशेष को ज्ञान का एक 
अलग हिस्सा समझूछर अपने ढंग से काम करते हैं। 
लेकिन स्कूल के शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि 
उन सबों का समन उद्देश्य है । ऐपा विच'र कर प्रत्येह् 
विषय सपूर्ण ज्ञान का एक भाग समझा. जाना चाहिए। 


इसलिये यह स्पष्ट है कि संबद्ध विषयों के स्वाभाविह 


संबंध पर ध्यान न देने से अमपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है; 
क्याके स्त्रतत्र भागों को केवल इकट्ठा भर देना परा ज्ञान 
नहीं है, यह तो अधूरा ज्ञान है । 

, अध्ययनों का केंद्रीकरण अध्ययनों के पारस्परिक 
संबंध से घना संबंध रखता है। इस सिद्धांत का सारांश 


यह है कि किषो विशेष विषय को केद्र मानकर दूसरे 
सब विषयों का उस मुख्य विषय से संबंध स्थापित 
किया जाय। योरप में कभी तो इतिहास ऑर कभी 
भूगोल को कद्र मानते थे। इस विषय में शिक्षा के 
चायो में मतभेद है । वे लोग भिन्न-भिन्न केंद्र मानते 


हैं। हरबट साहब तो महाकवि होमर के काव्य-प्रंथ 


*आओडेखी' को कंद्र पर रखने की सिफ़ारिश करते हैं। 
हरबट संप्रदाय के विद्वान्‌ 'राविनसनक्रसो' नाम 
पुस्तक को अपना केंद्र मानते हैं । अमेरिका में भ्राजकल 
प्रकृति-शिक्षा केद्र मानो जाती है | केंद्रीकरण से लाभ भी 


- है और हानियाँ भी हैं । सब प्रकार के ज्ञानों की एकता 


का सिद्धांत अध्ययनों के केंद्रोकरण से हृदय में बेट 
जाता है। नीचे दरजों सें केंद्रीकरण लाभदायक है। 
शिक्षक की कला और योग्यता इस बात में है कि वाई. 
डस विषय का पता लगावे जिस विषय में बालक की 
विशेष अभिरुचि है । पेस्टालॉजी साहब का कथन है कि. 
“ यद्यपि ऐला करना स्कूलों में कठिन हे तथापि घर पर | 


अथवा किंडरयाडन स्कूलों में पूर्णतः संभव ओर व्याव- 


हारिक है । सब बाता का विचार करने से जान पड़ता है. 
कि अध्ययनों का स्थायी कद्र नियत करना आवश्यक 
नहीं । कभी प्रकृतिपाठ या परियों की कहानियाँ केद्र. 
सानी जा सकती हैं, और कभी गणित ।” 

ऊँचे दरजे के लड़के जिस दृष्टि से भौतिक और 
सामाजिक संसार को देखते हैं, उस दृष्टि से छोटे बच्चे 
नहीं देखते । शिक्षणऊल्ाकुशल रंमंट साहब की सम्मति. 
है कि बच्चे के लिए संसार एक अस्पष्ट और अविभक्ल वस्तु 
है । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से बच्चा संसार को नहीं देख: 
सकता । मनुष्य और प्रकृति को भिन्नताश्रों को वह 
नहीं समभ सकता । उसकी रुचि अपने आसपास के 
स्थानों और पदाथौँ में लगी रहती है । इसलिए उसके ' 
अध्ययनों के लिये आसपास की कुछ वस्तुओं को ही चुन 
लेना चाहिए और यह चुनाव मानवीय रुचि के अनुकूल 


होना चाहिए । ऐसा करने से किलो एक केंद्रकृत विषय 


से चित्रांङण, मूर्तिचित्रण, कविता, कहानी, संगीत, अंक- 
पाठ तथा लिखने ओर पढ़ने के पाठ, सभी 'उपज सकते. 
हैं । बड लड़कों के लिये अध्ययनों के कंद्रीकरंण की. 
आवश्यकता नहीं । वे अध्ययनों के परस्पर संबंध से बहुत 


लाभ उठा सडुते हैं। केंद्रीकरण में किसी एक विशेष 


माधुरी... | | 
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विषय पर उचित से अधिक ध्यान दिया जाता है और 
दूसरे विषय उस मुख्य कंदरोभूत विषय के अधीन कर. 
दिए जाते हैं । इस पर केंद्रोकरण के हिका 
कहना हे कि किसी विशेष विषय के स्थान में ब्यावहा रिक. 
ज्ञान कदर पर रख दिया जाय तो यह दोष दूर हो जायगा। मैं आशा करता हूँ, वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। / 

प्रारंभिक स्कूलों के पाट्य-विषय-निरूपण में अध्ययनों के : दामोदरसहाय “कविकिंकर! | 
केंद्रीकरण से और मध्यम तथा उच्च स्कूलों और कालेजों i x x लाळ | 


के प/व्य-विषय-निरूपण में अध्ययनों के परस्पर संबंध से 
विशेष सहायता मिलेगो । इस भाँति पाव्य- विषय ङी काडि-- 
नाइयाँ बहुत कुछ हल की जा सकती हैं । जिन लोगो या. १ 
संस्थाओं के (ज्म्मे पाव्य-विषय के निरूपण का काम है,. 


=. अलिंगन 
एक बार फिर सरल हृदय से मुझे सखे ! निज अक लगा ले । 
: मै तेरा हूँ, तू मेरा हे--कहकर मेरा हृदय जुड़ा ले ॥ 
तेरे पास सखे ! बैठा हूँ में इस रम्य शिला के ऊपर । 
उठती हुई हृदय की लहर हिला रहीं सरिता-जल सुन्दर ॥ 
नोल गगन में छाये हैं यह कैसे लाल अनोखे बादल । 
मेरे शून्य हृदय मे मातो उमड़ रहा हे आशा का बल ॥ 
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सब प्रकार की छपाई के लिये 
RR अच्छु 
__ रंगीन, हाफ़टोन 


न ही 
आर लाइन ब्लाक 
हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं । 

| एक बार परोक्षा कीजिए । 
पता--आइडियल हाफ़टोन क॑, १ सरकार लेन, कलकत्ता 


हमारी बहिनों 


प्रदर रोग की अच्क दवा 


प्रदर रोग हो जाने पर कभी लापरवाही करना ठीक नहीं । नारी जीवन को नष्ट करनेवाला प्रदर रोग आज- 
कल फो सदी ६६ खिया को अपना शिकार बनाए हुए है जिसमें अधिकाधिक श्वेत प्रदर प्रत्येक सत्री को 
रहता है। इस दवा से स्त्री रोग संबंधी हर एक बीमारी--जैसे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मासिक धर्म 
ठीक न होना तथा कमजोरी का होना सब व्याधियों को दूर कर शरीर को सुंदर, सुदृढ़ बनाकर दुर्बल गर्भाशय 
को पुष्ट करके सुंदर संतान पैदा करती है । २१ दिन पूरी खुराक कीमत सिर्फ १८) पोस्टेज अलग । ५३३ 
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सलयानिल धीमे झोको से तरुशाखां को मुला रहा है । | 
तेरा बाहुपाश भी मेरी मुग्ध देह को इला रहा है॥ 
निमल जल में झलक रही हे हँसती हुई गगन की लाली । 
मेरी आँखों में बसती हे तेरे मुख की छटा निराली ॥ 
वन्य सुगो-सा मेरा मन भी उछल रहा है चञ्चल होकर | 

| तेरे शुए गाता फिरता हूँ, पच्छीगण के बीच निस्तर ॥ 
3 तेरे आलिंगन ने कैसी मुझ पर आज मोहिनी डाली । 
कर्णकुहर में शूँज रही हे तेरी ही वाणी अतचाली ॥ 

आहा ! यह तन्मयता कैसी खारी खुध-बुध भूल रहा हुँ । 

शल्य दृष्टि से रुद्ध कंठ से लखता कहता मैं क्या-क्या हूँ ॥ 

यही विनय है प्यारे तुझसे बना रहे तू मेरे आगे। 

तुझमें भूला रटँ सदा को सारी वंसुधा-भर को त्यागे ॥ 

आ जा, आ जा, मेरे मोहन! एक वार फिर गले लगा से । 

मैं तेरा हूँ, त्‌ मेरा है--कहकर मुझे सदा अपना ले ॥ 

सीताराम पांडेय 
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उसी प्रकार से दृष्टिगत नहीं होर्त 


(806 


१, पद्माकर आर उनके पूत्रवर्दी कवि 


घुरी की श्रावण की संख्या में हमने 
महाकवि पझाकर के कुछ ऐसे 
भाव उडत किए हैं, जिनमें उक्त 
कवि के पूर्ववर्ती कवियों के 
भावों की स्पष्ट छाया है । आज 
यहाँ पर कुछ ओर भी ऐसे ही 
उदाहरण दिए जाते हैं 
हमारा विश्वास है कि पह्मकरजी 


लर 


।वेवर्ती कवियों के भावों का प्रतिबिंब पूर्णरूप 


hs 
re 

५ त, 
*५ श्र 
ou 0 


मॅ । हमारा यह भा ख़याल है कि भावाप- 
रण करके पद्माकरजी ने उक्कि में कोई नूतनता नहा 
टा की है, बरन्‌ कहीं-कहीं तो उनका भाव-चित्रण 
र्ववर्ती कवि के भाव-चित्रण के सामने फोका पड़ गया 
है। फिर भी इसका निर्णय तो सहृदयों को सुरुचि पर 
ही विशेष रूप से निर्भर है । 
श्रीभगवान्‌ की मूर्ति घट-घट से व्याप्त होते हुए भी 
होती है, जिल प्रकार से मेंह दी 
के पत्त में सर्वन्न व्याप्त ललाई । सुकवि तुलसी इस भाव 
को सिम्न-लिखित दोहे में इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 
तुलसी मूरति राम की घट-घंट रही सपाय ; 
ज्यों मेंहदी के पातं में लाली लखी न जाय। 


fl 


शवा राह "न 


सम्पादकीय विकार 


2 
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मेहदी के पत्तों मै व्याप्त, पर दिखलाई न पडनेंवालो 
इस ललाई का उपयोग पद्माकरजी भी करते हैं; परंतु 
उनका वर्णन राम की मूर्ति के संबंध में न होकर मुग्धा 
को यौवन ज्योति के संबंध मै दै । पञ्चाकरजी कहते हैं-- 
याहि अनुमान प्रमानियतु तिय-तन जोबन-जोति ; 
ज्यों मेंहदी के पात भें अलब ललाई होते । 
डहीपन की सामग्री विरहिणी के विरह-ताप को बढ़ा 
रही है । देवजी कहते हैं-- 


YY ०. 


फाँसी से फुलेल लागे गॉसी से गुत्ताब, श्ररु 


राज अरगजा लागे चोबा लागे चहकन; 
अंग-अंग आगि-ऐसे केसरि के नोर लागे, 
चीर लागे जशन अबीर लागे दहकन । 


प्रौढ़ा विप्रलव्धा के वर्णन में प्माकरजी इसी आव 
को इन शब्दों में प्रकट करते हैं-- 
कहूर-स्ी केसरि कपूर लग्यो काल-सम , 
गज सो गुलाब लग्यो अरगजा आग-सो। 
स्वाधोनपतिका नायिका का श्टगार स्वयं नायक 


' कर रहा है। पेरों को छोड़कर जब तक अन्य अंगों का 


श्र गार नायक करता रहा, तब तक तो स्वकीया ने श्रापत्ति 
न की, पर जब पेरों के श्टगार की बारी आईं, तो उसने 
आपत्तिकी। प्राणनाथ से परा कः शगार कराना उसन सवथा 


स्रनचित समका । कविवर सेनापति ने इस भावका वरन 


आपने निम्नलिखित छंद में कितने अच्छे ढंग से किया है -- 


पा 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 


फूलन सो बाल की बनाय गुही बनी लाल, 

साल दीनी बेंदी मृग-मद की अतित है; 
अंग-श्रग भूषन बनाय बजभूषन जू, 

चीरी निज कर के खवाई अति हित हे।. 
हके रस-बप जबर दीबे को महावर के) 

“हेनापॉते? स्याम गह्यो चरन ललित हे; 
चूमि हाथ नाथ के लगाय रही आऑखिन सों, 

कडी प्रातप्रति यह अति अ 


= 


अनुचित हे. 


पञ्माकरओ ने ठोक इसो भाव को अपने निम्न-क्षिखित 


दोहे में प्रकट किया है। अंतर केवल इतना है कि कवित्त 
में महावर लगाने की बात है, और दोहे में मेंहदी की । 
देखिए--- 
अगराग आरे अगन करत कळू बरजी न; 
पे मेंहदी न देवाइहो तुम सों पगन प्रबीन । 
राधा-माधव के प्रम का सजीव वणंन देवजी इस 
अकार करते हैं-- 
रोमि-रीमि. रहासि-रहसि हसिना उठे 


YU ~ 


9 
सॉसे भरि आसू भरि कहत दई-दई; 
चोकि-चे।कि चकि-चक्रि उचकि-उचकि “देव? 
जकि-जकि, बकिन्बकि परत 
दुहूंन को रूप, गुन दोऊ बरनत फिर, 
घर न थिरात रीति नेह की नईन-नई; 
मोहिन्माहि मोहन को मन भयो राधामय , 
राधा मन भोहि-मोहि मोहन  मईन्मई । 
मोहिनी और मोहन के इस मोह की बात पद्माकरजी 
इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 
दोउन को सुथि हे न कळू बुथि वाही बलाय म बूड़ि बह्वी हे; 
या “यदुमाकर? दीन मिलाय क्‍यों चंग चवायन को उमही हे । 
आजुहि की वा दिखादिख में दसा दोउन की नहि जाति कही है ; 
सोइन मोहि रह्मा कब को कब की बह मोहिनी मोहि रही है । 
पद्माकरजी ने अपने पूर्ववर्ती कवि तोष के भी बहुत-से 
भाव अपनाए हैं । कहीं-कहीं तो उन्होंने तोषजी के 
वाक्य अर वाक्यांश भी ज्यॉ-के-त्यो रख लिए हैं । पं० 
चेद्रमनोहरजी मिश्र ने 'साहित्य-समालोचक' के पद्मा- 
करांक से प्रकाशित अपने एक लेख मै ऐसे कुछ उदाहरण 
दिए हैं, उन्हें भो हम यहाँ उद्धत करते हैं--- 
ज्यान्ज्या पह क कद नर्दु, रद ताक हात सट का-छटूका । 
2032280 ` तोष 
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च्छ ११ कक 000२ टे 
एते पे रह्यो ना परान मोहन लट्ट पे भट्ट , 
न St ~ $ ASNT 
टूक-टूक हके जो छट्टक भई आँगी री। 


-- पाकर 
मरि जात गरो चुप है रहती हैं । | 
तोष _ 
भरि आयो गरी कहि आयो कळू ना। 
--पद्माकर 
दार फिर पलका पर बारि पुरेनि के पात में ज्यों ठहरै ना । 
--तोष 
बात के लागे नहीं ठहरात है ज्यों जलजात के पात पै पानी । 
पञ्चा कर 
सुसकान लगी कर कान लगीं लगी पान को देन सयान लगी । 
तोष 


~ 


जाहि न चाह कळू राति की सो कळू पति को पतित्रान लगी हे। . 


--पझाकर 

इन उदाहरण में प्राक्त सादृश्य के संबंध में हम 
पं० चंद्रमनोहरजी से सवोश में सहमत नहीं हैं, फिर 
भी कुछ अंशों मं स्पष्ट छाया अवश्य जान पड़ती है। 
संस्कृत-कवियों के भावों को तो पझाकरजी ने एक प्रकार 


से अनुवादरूप म ही अपनाया है। ऐसे भी दो उदा- 


हरण यहाँ पर दिए जाते हैं 
क प्रस्थिरासि करभोरु ! घने [निशीथे 
प्राणधिपो वसति यत्र प्रियो जनो भें; 
"एकाकिनी वद कथन्न बिभेषि बाले ? 
नन्वस्ति पुंखितशरो मदनः सहायः । 
--अप्ररुक 
कोन हे तू कित जाति चली बलि बीती निसा अधराति प्रमाने । 
ह “पढुमाकर' भावती हो निज भाबते पे अअ 
| अलबली अकेली डरे किन ? क्या डरो मेरी सहाय के लाने ; 
हे सखि संग मनोभव-सो भट कान लो बान सरासन तानें । 
_ — पाकर 
बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृत 
खदोऽस्माएु, न मेऽपराध्यति भत्रान्‌, सर्वेऽपराधा मायि । 


? 


Do 


तत्कि रादूषि गदगदेन वचसा ? कस्पाग्रतो रुद्यते ? 
न्वेतन्पम, का तेवास्म £ दयता नास्मीत्यतो रुते । 
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ब हो माहि जाने । 


'कह “पदुमाकर? यहे तो दुख दूरि करो, 

दोष न कळू हे तुम्हें नेह निरबाहे को । 
तो पे इत रोवाति कहा हा कहो ? कोन आगे ? 
मरेई जु आगे किए सुन उमाहे को; 
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हा म तिहारी ? तू तो मेरी प्रानप्यारी आडु , 
होती जो पियारी तब रोती कहो काहे को । 
ह --पद्माकर 
१ प सेई x 


. २. काउंट टालस्टाय के उपन्यासो का अनुवाद 

छाउंट टालस्टाय रूस-देश के ही नहीं, संसार के उन 
विचारको में थे, जिन्होंने समाज के वर्तमान विकास में 
मुख भाग लिया है । एक ऊच्च कुल में पैदा होकर, 
रईसों की शिक्षा पाकर, रईसों के से जीवन के आदी 
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होकर भो आपने रारीबों से प्रस रखनेवाला हृदय 


पाया था, जिसमें समाज की विषमता! कांटे की तरह 
ख़रकती रहती थो। आपने अपने विचारों को व्यवहार 


सें लाळर--अपनो कुल-मतिष्ठा और जायदाद को लात. 


सारकर--लिड़ कर दिया कि आप परउपदेश-कल् 
ही नहों, अपने सिद्धांतों के लिये त्याग भी कर सकते 


हैं । आपकी रचनाओं का आज संसार में जितना आदर 
ओर प्रचार है, उतना शःयद ही किसो अन्य पुरुषका: 


हो । रूसार की ऐशी कोई प्रसिद्ध भाषा नहीं, जिसमें 
टाखस्टाय को रचनाशों के सुंदर अनुवाद न हों। हिंदी 
में भी उनकी कुछ कहानियों और दो-एक नाटडों का 
अनुवाद हो चुका है, पर उनके बड़े-बड़े उपन्यास 
का, जिन्होंने संसारखाहित्य मैं एक नए युग को सृष्टि 
कर दो है, अभो तक अनुवाद नहीं हुआ । उनके तीन 
उपन्यास बड़े हो उच्च कोटि के हैं--एनी करेनिना, 
जिज्ञरेक़ेशन ओर वार ऐंड पीस । जिन लोगो ने इन 
खाहित्य-रलरों को पढ़ा है, वह जानते हैं कि इस जोड़ के 
उपन्यास रुसार में अधिक नहीं हैं--उनके नाम 
उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इन उपन्यासे से 
वंचित रहकर कोई भाषा गर्व से सिर ऊँचा नहीं कर 
सकतो ¦ यह तोनों ही पुस्तके संसार का अमर साहित्य 
हैं । भाव, चरित्र, भाषा, शेली और तत्त्व विवेचन, 
सभी अंगों में ये पुस्तक आदर्श हैं । इसलिये यह 
लिखते हम एक गोरव-युक् हर्ष का अनुभव कर रहे हैं 
कि इन तीनों पुस्तकों के अनुवाद हिंदी में हो गए हैं 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ४ 


भर इसका श्रेय हमारे मित्र ओरुदन! रायर जी अग्नवाल 
को प्राप्त है। लगभग तीन हज़ार पृष्ठों का. अनुवाद 


श्रीरुद्रनारायणजी अग्नवाल 
करना कोई आसान काम न था, पर आप टालस्टाय के 
परम अक्क हँ, और भङ्गि ही वह वस्तु है, जो पहाड़ों पर 
कुएँ खोदती है, कंदराओं में चित्र बनाती है और जैक्ष- 
अंगों पर मंदिरों का निर्माण करती है। अग्रवालजी 
की यह खाहित्य-लेवा परम प्रशंघनीय है । हम अपने 
प्रकाशकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन उपन्यासों को 
प्रकाशित करके यश-लाभ करें, और अग्बयवालजी का 
परिश्रम सार्थक करें । अनुवाद बहुत सुबोध, मुहावरेदार 
आर पठनोय है। हमें विश्वास है कि हिंदी-पाठक इन 
पुस्तकको का उचित सम्मान करगे । 
१८ २८ २८ 
३, कान्यकुब्ज-कालेज को १,६५,००० का दान 

लखनऊ का ईटरमीडिएट कान्यकुड्य-कालेज, कान्य- 
कुब्ज-जाति में शिक्षा-प्रचार का कास संतोषदायक 
रीति से कर रहा है । शिक्षा-प्रचार के अज्ञावा कान्य- 
कुब्ज-जाति के विद्यार्थियों को एक ऐसा संस्था में एकत्रित 


इ 


कात्तिक, ३०६ तु० संघ ] 


९. 


कर देना, जिसको वे अपनी वस्तु समझ सके, बड़ा हीं 
दूरंदर्शिता का काम है । कान्यकुऽ्न-जाति में परस्पर 
हंप, कलह और इंष्या के भाव बहुत हैं । उ लमे संगठन 


की शक्ति बहुत कम दै। शिक्षा का अभाव व्यापक रूप 


से हे । ऐसी दशा में कोसलन्मति विद्यार्थियों को एक 
ही कान्यकञ्ञ-शिक्षा-कत् में एकत्रित कर देने से उनसे 


परस्पर सहानभत आर प्रस के भावा का बढ़ना अवश्य 
भावी है। इल दृष्टि से हम कान्यकुब्ज-कालेज की खत्ता 


रायबहादुर पंर शुकदेवविहारी मिश्र बी> ए० 
का महत्व अधिक मानते हैं । कान्यकुड्जा की यह संस्था 
अथोभाव के कारण इधर कुछ संकट की अवस्था में 
पहुँच गई थो । इसकी स्थिति कुछ डामाडील हो रहो 


था। हर्ष को बात है कि इसका यह श्रथ-कष्ट अब दूर 
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हो गया है । इसके दूर करनेवाले सजन हैं (१) 
रायसाइब पं० जयनारायण मिश्र ओर ( २ ) रायबहादुर 
पं० शकदेवविहारी मिश्र । 
रायसाइब प० जयनारायण सश बड़े हो अध्ववल्ञायी 
ओर व्यदसाय-काय से कुशल प्रतिष्टित रईस हैं । आपके 
बड़े भाइ प० श्रीनारायणजो छात्यकुब्ज-कालेज के 
मंत्रो हैं । पं० जयनारायणजी का सूल-निवासस्थान 
भगवंतनगर मल्ज्ञावाँ, ज़िला हरदोई दै । मिश्री ने 
कालेज को एक लाख तीस इज्ञार का 
अनुकरणीय दान दिया है । एतदथ 
उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ीहे। 
रायबहादुर पं० शुकदेवविहारी मिश्र 
बी० ए० दीवान रियासत छुतरपर से 
हिदी-संसार भज्जी भाँति परिचित है । 
आप हिंदी-साहित्य की जित प्रकार 
 निस्स्वार्थ सेवा करते हैं, वह किसी से 
छिपा नहीं है । शिक्षा-प्रचार के मामले 
में आपंको बहुत अधिक दिलचस्पी है । 
आप कान्यकुव्ज-जाति में वर्तमान परि- 
स्थिति के अनुकूल सुधार के पक्षपःतो हैँ । 
ख़ापका सुधार-पक्षपात केवल सीखिक 
अथवा विचार के गर्भ मे ही रहनेवाला 
नहीं है, बरन्‌ वह कार्यरूप मे परिणत 
होकर प्रत्यक्ष दिखल्ाई भो पड़ता है। 
आपसे इतना मानसिक बल और साहस 
है कि जिस लामाजिक सुधार को आप 
उचित समभते हैं, उसे कार्यरूप में 
परिणत करने से ज़रा भी पीछे नहीं 
हते; चाहे ऐपा करने में उन्हें कुछ कष्ट 
भी क्यों न हो । एक बात आफ्नै और 
भी प्रशंसनीय है। अपके समाज-सुधार- 
संबंधो कार्यो में जाति-बिरादरी के जो 
लोग आपका साथ देने का साहस नहीं 
कर पाते हैं अथवा आपके सुधार-कार्य 
का प्रत्यक्ष विरोध भी करते हैं, उन सबले भो आप सदैव 
भदार्य-पर्णं व्यवहार बनाए रखने का भरसक उद्योग करते 
। पं० शुकदेवविहारीजी सिश्रं तथा उनके बड़े भाइयों कहं 
समाज-सुधार-म्रेम उछू खत्बता और स्वार्थ की सित्ति पर 
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नहीं है, बरन्‌ सामाजिक उन्नति की हित-चितना के सच्चे 


भावों से प्रेरित है । कान्यकुञ्ज-संस्था को आपने इस 
समय जो अनुकरणीय दान दिया है, वह हमारे उपर्युक्क 
कथन का समर्थन करता है। कान्यकुब्ज-कालेज के अंत- 
गंत जो स्कूल-विभाग है, उसमें आठवें दरजे तक के 
संचालन के लिये पं० शकदेवविहारीजी ने पैंसट हज़ार 
रुपए का दान दिया है। 
_ अंत में हम रायसाहब पं० जयनारायण मिश्र और 
“रायबहादुर पे० शुकदेवविहारी सिश्र को इस उत्कृष्ट 
दान के लिये हृदय से धन्यवाद देते हैं, और आशा करते 
हैं कि कान्यकुब्ज-जाति में शिक्षा-विस्तार का उनका यह 
सदुद्योग भविष्य में अत्यंत शुभ परिणाम उपस्थित 
करेगा । तथास्तु । 
२९ २८ x 
४. प्राचीन जगत्‌ के राज-परिवारों में ब्याह की 
कुपथाए तथा हत्याएँ 

खभ्य-जंगत्‌ में ओस को सभ्यता संसार के इतिहास 

' में अति प्राचीन कही जाती है। गोसवासियों का यह 
उचित अभिमान है कि क्रमबद्ध इतिहास -लेखन-प्रणाली 
का आविष्कार उन्हीं के देशवासियों ने किया है। हेरो- 
डोटल और मैनेथो इत्यादि बहुत-से प्राचीन लेखकों ने 
अपने देश का तो इतिहास लिखा ही है, साथ ही उन्हों- 
ने मि, इरान, मेखोपोटामिया, सीरिया एवं सुदूर पूर्व 
भारत का भो कुछ हाल दिया है, अतएव हेरोडोटल ने 
सनुष्य-मात्र का बड़ा हो उपकार किया है--हम भारत- 
वासो उसके चिरकृतज्ञ रहेंगे--प्राचीन इतिहासकारों में 
हेरोडोटल ही प्रथम विदेशो है, जिसने भारत का हवाला 
अपने ग्रथो में दिया है। किस प्रकार भारतीय योद्धा 
हज़रत इसा से सदियों पूव सहसत्रों योजनों की यात्रा 
कर दूरातिदूर ग्रोस-देश में भी अपने पराक्रम का परि- 
चय दे आए थे, किस प्रकार उन्होंने योरपवालों को 
सूती कपड़ा बनाना सिखाया, किस प्रकार उस अति 
प्राचीन काल में भी भारतीय अपने शौर्य और सद्गुणों 
के कारण विख्यात थे, यह सब हेरोडोटस के इतिहास से 
प्रकट होता है--- 

हेरोडोटस के अतिरिक्त और भी कई विदेशियों ने 
भारत का कुछ-न-कुछ वर्णन किया है । 

Plutarch भी उन्हीं में से एक है । इस नोट में 
Plutarch, Herodotus और दक्षिण के Pa]; 
( पाली ) ग्रंथ महावंश के आधार पर प्राचीन भारतीय 
तथा विशेषतः फ्रारसी राज-परिवारों में से कुछ के अद्भुत 
एवं दूषित विवाहों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
जायगा । 

केंद 

शांत-हृदय साइरस राजा का पुत्र केंबिसीज़ जब 
राजा हुआ, तो उसने अपने पैतृक राज्य का और भी 
विस्तार बढ़ाया । उसने मिस्र-देश को जोत ल्षिया, 


घुरी [ वर्ष ८, खंड १, संख्या ४ 


साथ ही आसपास के और भी बहुत-से देशों में विजय 
की पताका उड़ाईं। विजयी होते हुए भी यह राजा बड़ा 
ही दुराचारी, कठोर-हृदय तथा नोच था। एक रात्रिको 
उसने स्वप्त में देखा कि उसका राज्य स्मडिस ( यही 
उसके सहोदर भाई का भी नाम था ) ने ले लिया है, और 
उसका मस्तक आकाश तक ऊँचा हो गया है | “स्वस 
की घटना घटेगी अवश्य? इस पूर्ण विश्वास से उसने 
स्माडिस नाम के अपने सहोदर को संसार से बिदा 
करा दिया । 
इसके पश्चात्‌ उसका सबसे बड़ा पाप घटित होता 
- वह अपनी सहोदरा भगिनी का वध करता है । यह 
सहोदरा उसके साथ-ही-साथ मिस्रदेश गई हुई थी, 
आर यह दुराचारी स्वयं ही उसका पति था। कहते हैं 
कि इसके पूर्व फ़ारस-देश में अपनी अगिनी ले ब्याह 
करना न्यायानुमोदित नहीं था । अतएव जब यह नर- 
पिशाच अपनी भगिनी के प्रेम में फंसा, तो उसने अपने 
राज्य के न्यायाधीशों की एक सभा की, और अपनी 
पाप-वासना को पूर्ति के लिये उनसे न्याय की सस्मति 
माँगो । न्यायाधीशों ने चतुरता-पूर्वक कहा कि ऐसी 
अनुमति तो न्याय में नहीं है ; परंतु हाँ, एक स्थान पर 
लिखा है कि फ्रारसाधीश जो कुछ भी करना चाहें, वह 
न्यायानुमो दित है । दुराचारी के लिये इतना पर्याप्त था-- 
इस भगिनी अथवा स्त्रो की हत्या के पश्चात्‌ इसने 
अपने पापों को वृद्धि ही की । उसने पुनः अपनी दूसरी 
कनिष्ठा भगिनी श्रटोसा का पाणिग्रहण किया । इस 
प्रकार अत्याचारों और पापों को मस्तक पर रख यह दुष्ट 
एक छुझवेशी पुरुष से परास्त किया गया, जो कि केचि- 
सीज्ञ के सत सहोदर स्माडिस से मित्रता-जुल्नता था, 
परंतु वास्तव में एक पुराना अपराधी था । इस नक्र्ली 
स्मडिस की बात कुछ सरदारों को ज्ञात हो गई । 
अतएव उन्हाने ६ सरदारों की एक गुप्त अंतरंग समिति 
बना, इस पापिष्ठ से राज्य छीन लिया । इन्हीं सरदारों मे 
से डेरियस ( दारा ) नामधारो एक सरदार राजा बना। 
फ़ारस-देश के नियमानुसार दारा विगत राजा के 
अंतःपुर को समस्त रानियों का स्वामी हुआ । यह' प्रथा 
कुछ-कुछ मुसलमान-बादशाहों में भी प्रचलित थी। 
अस्तु ! दारा की स्त्रियों में दो के नाम उल्लेखनोय हैं, 
एक तो केंबिसीज़ की भगिनी और स्त्री अटोसा, जो कि 


दारा के पूव दो बार विवाहित हो चुकी थो । एक बार 


स्वयं अपने सहोदर केंबिसीज़ के साथ, पुनः दूसरी बार 


उस नकली स्मडिस के साथ, जिसने कंबिसीज़ के सिंहा- 
सन को हथिया लिया था । 

दूसरी खी आर्टेस्टोन नामी कुमारी कन्या थी, जो 
कि केबिसीज़ को सबसे छोटी भगिनी थो--दारा राजा 
ने केंबिसीज़ के राज्य को और भी विस्तृत किया । 
इसी के राज्य-काळ में इसका एक स्काईलेक्स नामी 


SH 


 पेरीसेटिल बताता है, 


कात्तिक, ३०६ तु० सं० ] 
सेनापति सिंधु-नदी तक आया, और पंजाब को फ़ारस- 
देश का बीसवाँ प्रांत कर लिया । पंजाब के घन-जन का 
एक अच्छा मनोरंजक वर्णन हैरोडोटख ने किया है । 
डेरियल का उत्तराधिकारी हुआ ज्ञरकसीज्ञ ( ‰€प- 

९४), ज्ञरळूसीज्ञ का उत्तराधिकारी ( १7४2४९7४९४ ) 
आर्थज़रकलीज़ प्रथम ; जिसकी कन्या का नाम प्लूटाच 
जो कि डेरियल नाम के किली 
पुरुष की पल्लो थी । 

इन दोनों से चार पुत्र हुए-- 

( ३ ) आर्टोज्ञरक्सीज्ञ द्वितीय, (२) साइरिख, ( ३ ) 
आरस्टेंसिज्ञ तथा ( ४ ) आकसैथीज्ञ । 

साइरिस से लेकर आटोज़रक्सीज़ द्वितीय तक जितने 
राजा फ़ारस के हुए खभी बड़ दुदोत रक्क के प्यासे 
और अति नोच पशु-प्रकृतिवाले थे। उनके राज्य-काल 
के वृत्तांत बड़ ही करुणा-जनक हें । हृदय-विदारक 
सहस्रो घटनाओं से परिपूर्ण इनके राज्य-काल में पिता- 
माता के समक्ष संताना का क्र्रता-पुर्ण वघ, एवं स्त्रियों 
की लज्जा अपहरण की जाती थी । 

अस्तु, आटोज्ञरकसीज्ञ का छोटा भाई साइरिस/इसका 
प्रतिट्टंट्टी था । अपनी माता पैरीसैटिस «का. यह प्यारा 
पुत्र अपने भाई के विरुद्ध आचरण करते हुए मारा गया । 
अतएव आर्टाज्ञरकमीज्ञ द्वितीय राज्याधिकारी हुअ', 
आर अनेक खंवस्खरों तक राज्य करता रहा । इसके दो 
पुत्र हुए, डेरियस ओर ओकस । आर्टाज्ञरक्सीज्ञ अपने 
जोवन-काल ही में ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने की घोषणा करना चाहता था। उसे भय था कि 
कहीं मेरी मत्यु पर ओकस उसी प्रकार अपने भाई के 


राज्यापहरण की कुचेष्टा न कर बेठे । अस्तु, युवराज का 


अभिषेरू हो गया । पूर्व प्रथा के अनुसार युवराज दारा 
की अपने पिता से इस शुभावसर पर एक वरदान माँगने 
का सुभ्रवसर मिला । पाठक घणा अर आश्चर्य करने लगेगे, 
जब वे युवराज की वर माँगने की नात को जानगे । 

डेरियस ने माँगा क्या ? माँगा अपने पिता कीं प्रिय 
रखेली ऐस्पेशिया । इस वेश्या को माँगने से आटोज्ञर- 
कूसीज्ञ मन-ही-मन क्रुद्ध तो हुआ अवश्य, परंतु प्रचलित 
नियम के अनुसार उसे वरदान देना ही पड़ा--किंतु 
कुछ ही दिन बाद ऐस्पेशिया दारा से छुड़ा ली गई। 
यह एक कुपुत्र की निर्लज्जता का ज्वलंत उदाहरण है । ऐसी 
पापपूर्ण बेशर्मी के उदाहरण विश्व-साहित्य में संभवतः 
बहुत कम सिलेगे । र 

परंतु आर्टौज़रकसीज़ कुपिता के दारा-जैसा कुपुत्र 
होना कोई आश्‍चर्य की बात नहीं । यह नीच वास्तव 
में केंबिसीज़ से भी गहिंत एवं निंद्य पापों का भागी 
था, जैसा कि पाठकों को शीघ्र ही विदित होगा । _ 

इस आर्टाज्ञरकृपीज्ञ के चार कन्याएं थीं। उसने अपनी 
दो कन्यां को तो सरदारों से ब्याह दिया । अब तीसरी 


सम्पादकीय विचार 
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कन्या अमिस्ट्सि को सगाई टेरोबैज्ञस नाम के युवक से 
को गई, किंतु इख नवयुवक को घोर निराशा हो मिली । 
कारण कि इस राक्षस-प्रकति आटाच्चरकसोज्ञ ने स्वयं हो 
अपना पुत्री को पली बना लिया। युवक को आश्वासन देने. 
के लिये इस नीच ने एक और माया रची, ओर द्वितीय बार 
उसके साथ अपनी चतुर्था कन्या श्रटोसा का विवाह 
निश्चित किया; परंतु ळोक-लज्ा तथा परलोक का भयः 
न रखनेवाले इस नीचातिनीच दैत्य ने इस कन्या कोः 
भो कुत्सित प्रेम-चश अपनो स्त्री बना लिया । 

, समस्त संसार की ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐसी अदम्य 
आर रोमांचकारी घटना क्या ओर भो होगी ? यहः 
संभव नहीं । Ren 

ऊपर कहा जा चुका है कि इसके पुत्र दारा का प्रति-- 
हुंढी उसका कनिष्ठ भाई आकस था । यह आओकस अपनो 
माता ( अथवा विमाता ) अटोसा से सदैव पत्र-व्यव-- 
हार किया करता था। अटोसा और इसके बीच यह 
भो निणय हो गया था कि दारा को पछाड़कर यह 
दोनों राजा और रानो बने । अपनी माता को खो बनाना 
पशु-वृत्ति का तीसरा प्रमाण है । : 

उपर्युक्त अक्षम्य ओर नीच प्रेम तो केवल, वन्य पशु, 
और पक्षियों में ही पाया जाता है, जहाँ पुरुष और स्त्री 
के संभोग में माता-पिता अथव। बंधु-भगिनी का संबंध” 
बाधक नहीं होता । मनुष्य क्या, राक्षला में भी इसका | 
होना संभव नहीं । 


हेरोडोटल और प्ल.टाच दोनों ही ने प्राचोन फ्रारस 
राज-दरबारों को भयानक दशा को अंकित किया है। जहाँ 
भाई हा भाई का घातक था, जहाँ स्वासिभक्कि के फल-- 
स्वरूप या तो सहस्रो पारितोषिक ही मिलते थे, अन्यथा 
प्राण-दंड, जहाँ कि राजपुत्र बहुधा पितृधातक अथवा 
बंधुघातक ही हुआ करते थे । 

राज्याधिकार न तो पिता के संबंध को मानता है, न- 
बंधुत्व ही को । उपयुक्त निशाचरो घटनाओं की ठोक- 
ठीक समानताएं स्वयं हमारे हो देश के इतिहास मे भी. 
वर्तमान हैं, यह भी एक आश्चय का विषय है। मुग़ह्य-- 
बादशाहों के अंतिम सम्राट्‌ औरंगज़ेंब की रोमांचकारी 
घटनाएँ किसको विदित नहीं हैं । उसने न केवल अपने 
सहोदरों का ही वध करा डाला, किंतु उनकी निरपराध 
संतानों तक का चिह्न शेष न रहने दिया । किस प्रकार अला- 
उद्दीन ने अपने चाचा तथा श्वशुर की हत्या को थो 
एवं जुन्नारख़ाँ ने अपने जन्मदाता पिता ही के ऊपर 
किस प्रकार नगर का तोरण द्वार गिरा देने की व्यवस्था 
को थी, यह किसी से छिपा नहीं है । 

पितृघातकों की एक क्रमबद्ध संख्या महावंश-नासक . 
लिंहलद्वीपी पाल्ी-भाषा के बोद्धधर्म ग्रंथ में भी दो 
हुईं है। पाठकों के हेतु उसका उल्लेख यहाँ किया 
जाता है-- 
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02 0000 न मा दयभंदकी | 


“अज्ञातेसत्तुपुतो 
रम्‌ सोलधवस्थानि करि मित्तदुम्मिका | 
॥ उदयभदपृतो तं घातेवा ` अतुरुद्धका _ 
अतरुद्धस्य॒ पुत्तोतम्‌ घातक मुण्डन [सको | 
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.. साडत्य पत्ता वितरम्‌ चातेवा नागदा; 
“राजा उद्दयभइ ने, जो क्रि उपयु क् अजातशत्रु का 
युत्र था ( जो कि स्वयं पितृधातक था ), अपने बाप को 


. मारा, और १६ वर्ष राज्य किया । राजा अदुरुद्ध ने अपने 


पितृधातक पिता उपयुक्त उद्यभह को मार राज्य छीन 
खिया । राजा अनुरुद्ध अपने पुत्र झुंड से मारा गया ।” 
____ महावंश के उपयुक्ष शब्दों से प्रमाणित है कि 
.. प्राचीन भारत में भो पितृघातों को न्यूनता नहीं थी । 
अस्तु, अब विषय की दूसरी ओर जाना चाहिए। 
` बुद्धी के पवित्र अंथ इसी महावंश में एक आश्चयं - 
जनक बात का उल्लेख आया है, सिल्ला सारांश यहहै-- 
राजा सुजात के पूत्र अंबत्त ने तृतीय ओककाक 
(=इच्वाकु ) को उपाधि चारण की । इस राजा की 
. पाँच रानियों से से एक के चार पुत्र और पाँच कभ्याएँ 
. इई । राजमाता को सत्यु के पश्चात्‌ राजा इच्वाऊु 
-_ तृतोय ने एक ब्याह और किया । इससे एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम ऊंतु हुआ । राजा इच्वाकु वृद्ध तो थे ही, 
दशरथ के समान इस नव-विवाहिता वधू के इशारे से 
चलने लने । इस पटरानी ने वरदान से अपने सोतेले 
पुत्रों का निर्वासन और जंतु के लिये राज्य मागा । फल- 
अवरूप राजकुमार निर्वासित हो एक निर्जन स्थान में जाते 
हैं, उनके साथ उनसे प्रम रखनेवाले अनेक पुरवासी 
एवं उनकी पाँचों भगिनिया भी चली गईं । कपिलपुर 
नास आएक नया नगर बसाया गवा | राजफुमारो ने 
अपने वंश से उच्च किली वंश को न पा पनी बहनों को 


योग्य ओर समकुजीन वर न मिलने के कारण उन्होंने 
निर्णय किया कि बडी बहन को तो माता के स्थान में 
खमकना चाहिए, और कनिष्ठा चारों को उनकी अवस्था - 
नुसार चारों राजकुमार स्वयं विवाह लें--ऐला हो क्रिया 
गया, और इन चारों दंपतियों खे अनेकानेक संताने हुईं । 
कुलींनता के भयंकर कुपरिणामो का इससे स्पष्ट और 
कोन उदाहरण मित्र सकता है ? कुलीन वर न मिल्षने के 


कारण कन्याओं की जो दुर्दशा होती है, और उन ह 


अत्याचार किए जाते हैं, चे इस युग में भी बंद नहीँ हुए हैं । 

बड़े-बड़े क्षत्रिय-राजाओं के घरों में अब भी बहुधा 
_कुमारियाँ म्रौदा हो जाने पर भी कठिनता से व्याही जाती 
हैं। बहुत-पी ्रभास्वशाल्िनी कन्याओं को अपनी समस्त 
आयु अविवाहित रहकर ही बिता देनी पड़ी है ही 


Drank 


कु की प्रतिष्ठा और साव-मर्यादा को इस प्रकार 
स्थिर रखना कहाँ तक ठीक है, यह विंचारने योग्य है । 
नोच-कुलो में कन्या नं देकर 
अपनी मान-सर्यादा की लाज रक्ती है । यवत्त-काक्ष में 
अब बल-पूर्वक कन्याओं का अपहरण किया जाने लगा, 
तब तो जन्म होते हो खहस्रों कच्या की अग्नि मे बालि 
दे दी जाती थी । ऐसी भयंकर प्रथा हमारे प्रांत की श्क 
च्षत्रिय-आति सें १८७७ हैं० के पश्चात्‌ तक झी विद्य- 
माव थी । अधिकांश राजा-प्रहाराजाओं ने एक दूसरे 
मकार से ही अपनी स्यादा रक्खी । भरलो के ज़माने में 
उन्होंने अपनी कन्याओं के माँग जाले पर दाली-पृत्रियों 
को भेज दिया । 
ऐसी एक घटना इंछवी सनू से ४०० बष पूर्व भारत 
में घट चुकी है । बुदजी के समकालीन कोशलाधिपति 
प्रसेनजित नाम एक महाप्रतापो राजा हुआ है । उस ससच 
शाक्य-बंश एक बड़ा हो उच्च और प्रतिष्ठित वंश साना 


श्र her ०० 
रव बढ़ाने के हेतु 


उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर खके । परतु उन्होंने 
संहासेनःनामर शाक्य से उत्पन्न एक दासी-कन्या को राज- 
कन्या बना कोशल-राज को सेज दिया । प्रधेनजित इस पर 
अपने को बडा ही गौरवान्वित समझने लयगा। ` 

यह दासी-कन्या प्रसेनजित की सबसे श्रेष्ठ पटरानी हो 
गईं। प्रधेनज्ञित को इस रामी से विदूडभ-नासक पुत्र हुआ। 
युवराज विदृदभ बड़े होने पर माता की आज्ञा की अव- 
हेलना कर सातुलपुर गया । परंतु वहाँ शाक्य लोगो ने 
उसके साथ अनेक अपमान-जनेळ व्यवहार किए । राज: 


- कुमार विदृदभ अपनी साता की नीच उत्पत्ति को ज्ञात कर, 


क्रोध-भाव परिपूर्ण हो, अपने नगर को आया- पश्चात्‌ 
उसने शाक्यो की वंचकता और अपने अपमान क 
बदला लेने की धणित इच्छा से शाक्य-चश का नाश 
कर दिया । 
मित्र ( एड: )-देश में सगे भाई-बहनो 3: 
बीच व्याह-धंबंध न्‍्याय- विरुद्ध नहीं था । हम देख चुके 
दे कि फारस के राजघरानो में भी ऐसा अनेकों बार हो 
चुका है । अतएव यदि मुसलमानों में अब भी चचेरे 
भाइ-बहर्नो के ब्याह की प्रथा प्रचलित है, 
कोई आश्चर्य नहीं है । कारण कि अरब-देश, जहाँ पर कि 
इस्लाम-धर्म की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं दोनों महादेशों के 
बीच मेंहे। | 
भाग्यवश हिंदू जनता में यह प्रधा कम-से-कम सहस्रो 
वर्षा से नहीं पाई जाती है, और इसके लिये प्रत्येक हिदू 
को गर्व होना चाहिए | 4 हे 


a) 


जशन! ] धातुपृष्ट की गोलियां [ , 5 


गुणकारी 


( गुण नाम ही स समझ लीजिये ) 


ee 


~ 


आधक मेहनत, अधिक पढ़ना, जवानी का दोष, और अधिक विहार आदि 
कुक्रियाओं से यदि आपकी धातु क्षीण होकर मस्तिष्क खाली आर रगं कमजोर हो गई 26 र 


__ | हो तो २ सप्ताह में ये गोलियां पुनः टुटे, शरीर 
बिना सूर्य | में जोश लाकर चित्त हरा भरा कर देती हैं । 


चाहुपष्ट हा गोलियों इस दवा के साथ हमारी बनाई “जुलाब की 
ै । गोलियां” खाकर पेट साफ रखने से दवा विशेष 

का नसूना | गुण करती है । 

इस कूपन को काटकर पो० बक्स | मूल्य-दो सप्ताह की खुराक ( ३० गो० की 
नं० ५५४ कलकत्ता के पते से भेजने | को शोशी १८) एक रुपया दो आने । डा० म० (2) 


'से मुफ्त भेजा जायगा । आने । तोन शीशी २!) तीन रुपये चार आने, 
( विभाग न० १३१ ) डा० म०॥) | | 
pes 0 NIN 


मूल्य- जुलाब की गोलियों की फी डिब्बी ॥2) दस आने, डा० म०।४) सात आने । 


हच ब य होती हे । 


|; | - नोट--हमारी दवाएं सब जगह बिकती हैं | अपने स्थान में ख़रोदने से क्षमय व डाकखर्च की 
| | सखाख” 


ge न° १९१), पास्टबाक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
-ण्लखनऊ ( चौक ) में डॉक्टर गंगाराम जेटली । 
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जाडे के दिनों में-- 


सर्दी, खांसी, जुकाम से बच्चों को बचाने के लिये मीठी 
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हमारी दवाइयां सब 
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९ नर पोच ह कि ना _ 5 नाम देखकर खरीदिये i 


x मंगाने का पता-पख संचारक कम्पनी, मथुरा। ; 
| न र 745 >4क 
सा र 9) कलकत्ता वाय स्टार 


र | हमारे यहाँ हर प्रकार के बाजे सस्ते दामो पर [मळते ^ ।<" ६ 
_ सुचीपत्र पत्र आने पर भेजा जाता है। | १. हादेशा के | 

| साडेब्य प्रजूट हास्मोलियम ३ ससक ।सगल् रीड है ) 

छै डबल रीड ३७१7 कम-से-कम सहस्रो 
है आर-श्रौर किस्म के बाजे ११) से ३१०) तक “क लिये प्रत्येक हद - 

१०) पेशगो भेजकर श्रांडर दीजिए। | ३ 


- पमलन का पता-डेशश्‍वाच एक उनमा; ४) लॉअर चतपर राड, (ल ) ः । 
पक टला छक निकस चा SE i द ह क | 


> 


- कळला ME 


we) 
४). 


| नमक न मशराबाबू का... 


.._ जधवनप्राश- ३) सैर 'मकर स्वज - 8) भरे 


कारखाना और हेड आफ़ेस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२ । १ बीडन स्टीट, २२१ हरीसन रोड, 


१३४ बऊ बाज्ञार स्ट्रीट, १०६ आशुतोष मर्जी रोड, ६१ श्याम बाज्ञार गोलबारी न्यू ब्रांच । 

४ ३). अन्यान्य ब्रांच--मयमनासह, चटम्रास, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, श्रीहट्ट, गोहाटी 

`. बाकुड़ा अलपाईगुडी, सिराजगज़, मदारीपुर, भागलपुर, राजशाही ; 
पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आद) 


पंतग आारतवष में सबसे बडा, सचा और सुलभ औषधालय 
त. [ सन्‌ १२०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


| अध्यक्ष मथरा बाबू का शक्किअषधालय 
देखकर हरिद्वार के कुंभ-मेला के अधिनासक 


दोष, वात-वेदना, स्नायु-शूल, न श्रामानू भोलानंद्गिरि महाराज ने 
| अध्यक्ष से कहा कि “ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर 


. गठियाबाई, मिरीवात, गनो- 
. रिया इत्यादि को शात करने | आर कलि में किसी ने नहीं किया | आप तो 
| में जादू का-सा काम करता हैं । राज चक्रवर्ती हैं।” त हम 
भारतवर्ष के भूतपूर्व गवर्नर जनरल व वायस- 
वस्ततः माक्रर रस 
ड Es भर के लिये राय और बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लाडे लिटन 
ब छ के प्रमेह और बहुमूत्र | बहोरि परिमाण म॑ देशी 
छ उ ये ओषधि ( गण ओपषधियाँ तैयार कराना सचमुच असाधारण काम 
T छठ ( > 
स्वर्ण -घटित और विशेष प्रक्रिया 
से तैयार किया हुआ ) । , 
सिद्ध/सकरध्वज यारी 
२०) तोला--सब प्रकार क (astonished होना पड़ा ।' | दाद और खाज की 


| क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभाविक | देशर्बञ्जु सो? आर? दाख--“शक्षि- आषधि । 2) डिब्बी । थोक 
“से. अच्छी ओषधि-व्यवस्था की |. ख़रीदारों को कमीशन । 
नियमावली के लिये पत्र लिखें। 


सहाभ्गराज-तल 
_ सवजन-अशेसत, आयु दोक़ 
| “ महोपकारी केश-तेल ६) सेर 


दशन-सस्कार-चूण 
सभी दंत-रोगों की महौ 


सारिवाद्यारिष्ट 
३) सेर सब प्रकार के रक" 


i 


दोक़ तांबूल -विलास 


__ दाद-मार 


_ दौबंल्य इत्यादि के लिये अव्यथ अषधालय 


ची, आर्डर), रुपया आदि सब प्रोप्राइटर क नामख भजना चाहिए । 
सूचीपत्र और शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता हेत 


श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्याय चक्रवती, बी? ए० । 
( रिसीवर ) 


गि १ Si २३ 
५ ॥ छ sf १७ क ++ 4 बिल. 
५ छी get १ Sf [| 

9 न ~ ड ~ is ,» SN है! र * टी | 
“A. CN व्य. . डे , कन 2 ४५% [४ 4 श्र NS 3 7 55 हि ... 

३ he TS ROS त मिनी 
\) ° Re 24 व्हे. NN NONI. MN अ ह ००७७ ८ 4 ००. छर 

«2७७९१, 0७९ 4 जु 5 ‘च ट ® 

५७ 2 > i क 
SR होच ह |” 


५९७ 20 


=` 


a I 
सब बेचनेवालों आर डिस्ट्रीब्यू टरों से खरोद सकते हो । 
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